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महारमाजी ने बहुत लिखा है और विविघ विषयों पर लिखा दे । 
डस सब को देखकर साधारण आदमी चक्र में पढ़ जाता दहै। उनका 
जीवन मानो सत्य के प्रयोग की एक लम्बी शद्लला ही है। उन्होंने 
अपनी श्रात्मकथा का नाम “सस्य के प्रयोग” रखा है । यह उपयुक्त नाम 
उनके जीवन की ही स्थिति को अभिव्यक्त करता है। उनके हस लेखन 
में सल्य के इन प्रयोगों के परिणाम और प्रक्रिया ही निहित हैं। गांधीजी 
द्वारा निर्मित साहित्य बहुत है। यद्यपि खास-खास विषयों पर उनके 
लेखों भौर पत्रों का संकलन करके उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किया जा 
चुका है । फिर भी यदि पाठक किसी विशेष विषय पर उनके विचार 
जानना चाहें तो बड़ी जल्दी किसी निश्चित स्थान पर संक्षिप्त रूप में 
उनका मिलना बढ़ा कठिन है। इसका कारण यह है कि अपने दर्शन 
पर उन्होंने कोई क्रमबद्ध शास्त्रीय पाठ्य पुस्तक लिखने का प्रयत्न नहीं 
फिया। अतः यह आवश्यक है कि जिन्होंने गांधीजी के दर्शन का केवल 
अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उसके अनुसार श्रपने जीवन को बनाने 
का भी प्रयत्न किया है, वे जीवन-योगी साधक उस दुशेन के विविध 
पहलुओं पर तथा दूसरे विशेष विषयों पर पाव्य पुस्तक लिखें। गांधीजी 
का सारा दर्शन सत्य भौर अहिंसा पर अधिष्टित है। सत्याग्रह गतिशील 
रूप में सत्य है जिसमें नाममात्र के लिए भी हिंसा का स्थान नहों दै । 
वास्तव में तो भ्रहिंसा सस्य का एक पहलू है। घर के छोटे-मोटे प्रश्नों को 
दत्त करने के लिए उन्दोंने जिस प्रकार सस्याग्रह का आश्रय लिया उसी 
अकार हिन्दुस्वान की आजादी के-जिए भी उसीका आ्राश्रय लिय।। उन्होंने 
ब्यक्तिगत रूप से तथा असंख्य लोगों के साथ भी सस्याग्रह किया है। 
उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह करने का आदेश एक व्यक्ति को दिया उसी 
प्रकार अतेक समूहों को सी दिया। किन्हीं-किन्हीं अंगों पर सो उसकी 

[ पाँच ] 


[ढः ] 


सफलता अनुपम और आश्रयंजनक हुई है। एक बहुत बढ़े पेमाने पर 
किया गया सस्याग्रह सशख्र युद्ध की अपेत्ा कई गुना ज्यादा अच्छा और 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण और सर्वांगीण पर्याय सिद्ध हो, यह उसका उद्देश्य है। 
दो पक्षों के झंगढ़े को मिटाने के द्विंसस तरीके भर इस तरीके में 
मूलभूत फर्क यह है कि सत्याम्रह्द के तरीके में सत्माग्रही अपने कतंव्य- 
पाजन का सतत विचार रखकर 'उसके लिए जितनी भी मुसीबत आती 
है उन्हें उठाने के लिए तैयार रहता है; लेकिन अपने विपल्षी को 
थौड़ा-सा भी कष्ट देना नहीं चाहता | वह द्वष को हं ष से नहीं प्र म॒ से 
जीवना चाहता है। लड़ाई का परिणाम चाहे कुछ द्वो सत्याग्रही विपक्षी 
के मन में कड़वाहट नहीं रहने देता । सस्याग्रही के क्षिए मानसिक और 
नेतिक शिक्षा तथा भ्रभ्यास की आवश्यकता है। शरीर और मन के 
आरोग्य की भी जरूरत है। सशश्र सेनाओं के सेनिक के लिए शारीरिक 
शिक्षा और उसके साथ ही थोड़ी-ली मानसिक शिक्षा की जो जरूरत 
रहती है उससे थोड़ी-सी भी कम जरूरत सत्याग्रही के लिए नहीं 
, होती। सत्याग्रह का एक स्वसन्त्र तन्‍्त्र है और डसकी अपनी स्वतस्त्र 
युद्ध-प्रणाली है। सत्याग्रह ने श्रबतक अपने आस-पास ऐसी अ्रनेक 
घटनाओं का निर्माण कर लिया है ओर उनको संसार के सामने रखा 
है । इससे मानव-समाज़ के इतिहास मे उन घटनाओं को एक चमकता 
हुआ प्रसिद्ध स्थान श्राप्त हो गया दे और इसीक्िए सत्याप्रह एक 
अत्यन्त आकर्षक एवं मनोरंजक अध्ययन का विषय बन गया है । इस 
विषय पर श्री० आर० आर० दिवाकर ने पाठ्य पुस्तक जेसी एक पुस्तक 
लिखकर बहुत बड़ी सेवा की है। उन्होने इस विषय का प्रतिपादन केवल 
पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर ही नहीं बल्कि जीवन की प्रयोगशाला 
में व्यावहारिक आचरण के नियमित पाठ पढ़कर भी किया है। श्री० 
आर० आर० दिवारुर की मूल पुस्तक की भूमिका भाई श्री किशोरक्षाल 
मशरूवाला ने लिखी है। श्री किशोरलाल भाई गांघी तत्वज्ञान का 
अत्यन्त सूक्ष्म और तीत्र अध्ययन करने वाज्ञों में से हैं। गांधीजी के 


[ सात ] 
साहचर्य और निकटता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के शब्दों को जो अधिकार 
प्राप्त हो जाता है उसपर ध्यान दिये बिना नहीं रहा जा सकता । मुझे 
आशा है कि पुस्तक को केवल जिज्ञासा और कौतुक से पदने वाले 
पाठक ही नहीं किन्तु गांधी-जीवन-पदछ्धति का ज्ञान प्राप्त करके उसके 
अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले जितने जीवन-प्रेमी विचारक भर 
विद्यार्थी हैं वे भी इसे पढ़ेगे । 


सदाकत शअआश्रम ) 
३-१-१ ६४६. | “राजेन्द्रप्रसाद 


प्रसतावना 


करीय-करोव विगत ४० वर्षों में सत्याग्रह के नाम से सब परिचित 
हो गये हैं। वह सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक चेश्रों में सारे 
अन्यायों का प्रतिकार करने का एक तरीका है। सत्य और श्रम उसके 
अधिष्ठान हैं । सत्याप्रह का अर्थ है अ्रहिंसास्मक प्रत्यक्ष श्रतिकार । 
सन्‌ १६०६ में दक्षिश अफ्रीका में सत्याग्रह-संग्राम के समय उसकी 
पहिले-पहल शुरूआत हुईं । उस समय उसने टालस्टॉय जैसे बढ़े-बढ़े 
विचारकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हिन्दुस्तान में राष्ट्रब्यापी 
दैसाने पर उसका प्रयोग देखकर इस बात पर विचार करने वाले प्रत्येक 
मलुष्य का ध्यान उसके ऊपर केन्द्रित हो गया है कि मलुष्यों के 
आपसी मरगढ़े किस भ्रकार शान्ति के साथ निबटाये जा सकते हैं । 


सत्याग्रह के प्रारम्भ, इतिहास, तस्वप्रणाली और तन्त्र का संषिप्त 
जुत्तान्त देने का यद्द एक अल्प श्रयत्न दे । सत्यामह-शाखत्र की शुरूआत 
और उसके विकास का श्रेय गांधीजी को होने के कारण इस कृत्तान्त में 
उनका प्रमुख स्थान होना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार सत्याग्रह के 
इतिदास में गांधीजी का अटल स्थान है उसी प्रकार जीवन-सिद्धान्त 
के रूप में सध्याग्रह का सविस्तर वर्यान किये बिना यह वर्णन सार्थक 


या पूरा नहीं होगा । उस तत्त्व-प्रणाणी में से दही इ्स सत्याग्रह-पद्धति 
का विकास हुआ है। 


यह स्वीकार करना चाहिए कि अभी सत्याग्रह-शासत्र प्रगति ही 

कर रहा है। उसके प्रणेता अभी जीवित हैं और वे उसके विकास में 

मदद कर रहे हैं । इस प्रकार की प्रगत अवस्था में रहने वाले किसी भी 

शास्त्र का विवेचन परिपूर्ण और निर्शायक नहीं हो सकता । द्वलेकिन 

आज सत्याग्रह-पद्वति एक ऐसी अवस्था में पहुँच गई दे कि उसका 
[ भा5 ] 


[नौ] 


वृत्तान्‍्त लोगों की आवश्यकता पूरी करके उसके ल्षिए उपयोगी 
हो सकेगा । 

मैंने इस बृत्तान्‍्त को, जहाँ तक हो, संछेप में देने का प्रयत्न किया 
है; भतः सत्याप्रह-संप्राम का वर्शल करते हुए केषज् महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
का ही निर्देश किया है। मेसूर, त्रावशकोर तथा कुछ अन्य रियासतों 
के सत्याग्रह की जानकारी देने की भी मेरी इच्छा थी, लेकिन समय 
पर तस्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त न हो सकने के कारण सुमे 
यह विचार छोड़ देना पढ़ा । ह 

समय-समय पर जिन मित्रों ने मुके उपयुक्त सुझाव देकर मेरे काम 
में मदद की है उन्कका तथा उन अन्थों के लेखकों का मुक्के श्राभार मानना 
चाहिए, जिनका परिशीलन मैंने इस विषय का अध्ययन करते हुए 
किया । 

यह कह देना भी अप्रस्तुत न होगा कि इस विषय का सूक्तम 
निरीक्षक होने के कारण लेखक ने स्वयं हिन्दुस्तान और खासकर 
कर्नाटक के अनेक सत्याग्हों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है । 


4-४-४ है 


नई दिल्ली | --रंगनाथ दिवाकर 


प्रास्ताविक विचार 


इस पुस्तक में मेरे मिश्र रंगराव दिवाकर ने संक्षेप सें नि झपण किया 
है कि सत्याग्रह की शक्ति ने अपने वर्तमान हिन्दुस्तानी खरूप में किस 
प्रकार भांघीजी के हृदय में जन्म लिया और वह विगत चालीख- 
वेशालीस वर्षो में--पहिले दक्षिण श्रक्लकी मे और बाद में 
हिन्दुस्ताम में--/-उनके जीवन के साथ विकसित होती गई । इसी ग्रन्थ 
में इसी विकास के इतिहास का निरूपण किया गया है। इसमें उन्होंने 
सत्याग्रह-सिद्धांत एवं उसके प्रकारों का विस्तृत विवेचन किया है। 
ध्रतः इन्हीं बातों की दुबारा चर्चा करके में पाठकों का समय नहीं लेना 
चाहता । यहां तो में पाठकों के सामने इस विषय में अ्रपने स्वतन्त्र एवं 
पूरक विचार ही रख रहा है । 


सत्याग्रह की ब्यख्या करते हुए गांधीजी ने डसे 'आत्मबल? 
आध्यात्मिक या भ्रहिंसक शक्ति!, अ्रथवा परमेश्वर पर अनन्‍य एवं इढ़ 
श्रद्धा रखने से प्राप्त सामथ्य कहकर उसके स्वरूप का वर्णन किया है। 
गांधीजी के मतानुसार अहिंसा की सफलता के लिए परमेश्वर पर 
अनन्य श्रद्धा रखना अनिवार्य है। वे कहते हें--- 


“सत्याग्रही की भ्रहिंसा मे दद निष्ठा होनी चाहिए। परमेश्वर पर 
अनन्य श्रद्धा रखे बिना इस प्रकार की निष्ठा कायम नहीं रह सकती । 
सत्याग्रही के लिए ईश्वर के बल भौर अनुग्रह के अतिरिक्त किसी अन्य 
शक्ति की सहायता नहीं हो सकती। हंष, क्रोध, भय एवं प्रतिकार- 
बृत्ति को मन में तनिक भी स्थान न देकर झृस्यु का आकलिंगन करने के 
घेय॑ के बिना परमेश्वर का अजुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता ।” 


( दरिजन, १८-६-१४१८ » 
गांधी-लेबा संघ में बोलते हुए भी उन्होंने कहा दै-- 
[ दस ] 


[ ग्वस्श्ट ] 


“सत्याग्रही के हृदय में अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए; क्योंकि उसकी 
एकमात्र सामच्यं है--परमेश्वर पर अचल अछा। इस श्रद्धा फे बिना वह 
सत्याग्रह किस प्रकार कर सकता है ?? “न तो तनिक-सी चू चपढ़ 
किये और न मन में गुस्सा ही लाए सब प्रकार के कष्ट सहन करने का 
पेय केवल सानथी प्रयत्नों के बल पर प्राप्त करना असम्भव है। वह 
तो परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। बल्कि परमेश्वर की कृपा 
ही सत्याग्रही का बल है। जो मनुष्य उस श्रनन्त शक्ति पर अपनी 
सारी चिन्ताओं का भार डाक्न सकता है उसीके लिए कहा जा सकता 
है कि उसकी ईश्वर पर अटल श्रद्धा है |?” 

( हरिजन, १३-४-३६ और ३-६-३६ ) 
यदि इन शब्दों का कोई और भी ज्यादा खुलासा चाहे तो गांधीजी 
कहेंगे--- परमेश्वर का अर्थ है सत्य अथवा सत्य ही परमेश्वर है”? 
अथवा “'प्रेम और अहिंसा ही परमेश्वर का स्वरूप दे। उसमें ढ़ ष भोर 
युद्ध की सम्भावना नहीं ।? “झआरमबल अथवा आध्यार्मिक शक्ति 
पाशवी शक्ति से बिलकुल भिन्न है।” वे यह भी कहेंगे--“परमेश्वर 
सब के अन्तःकरण में है। उसकी सबश्निधि में भय का कोई कारण नहीं।”? 
“परमेश्वर की स्वव्यापकता के ज्ञान का अर्थ है भूतसात्र से--अ्रपने 
विरोधियों और गुण्डों से भी--प्रे म ।?? प्र मस्थरूप ईश्वर पर अटक्ल 
श्रद्धा रखने का अं है सारे मानवों के साथ समान प्रेस । ( उपयुक्त 
सारे अवतरण ऊपर बताये हुए हरिजन के अक्डलों से लिये गये हैं ) 


जबतक साधारण मनुष्य की बुद्धि किसी विशेष तत्वज्ञान या 
साम्प्रदाय्िक वाद को सजबूती से ग्रहण नहीं कर लेती तबतक उसे-- 
फिर वह चाद्दे किसी देश या धर्म का हो--उपयु क्त बातें स्पष्ट और 
पर्याप्त प्रतीत द्ोठी हैं। उसे परमेश्वर, आत्मा, आत्मबत्न, पश्चुयल, 
अ्रहिंसा, दें ष इत्यादि शब्दों का झर्थ सरलता से समरू में आने जेसा 
लगता है। जिस प्रकार वह मीठे और कढ़बे, प्यास और भूख, मिन्नता 


[ बारह ] 


ओर शत्र॒ता का अ्रथे और उसका भेद साफ-साफ़ समझता है उसी 
प्रकार उपयुक्त शब्दों के अर्थ और उनके भेद भी उसकी समर में 
आने जैसे लगते हैं। और जिस अर्थ में वह इन शब्दों को समझता दे 
उसी अर्थ में उसे गांधीजी के विवेचन से नित्य जीवन के लिए उपयोगी 
मभार्ग-दुशंन भी प्राप्त होता है। साधारण प्रसज्ों पर वह अ्रपनी विवेक- 
बुद्धि पर विश्वास रखकर अपने जीवन की नीति बना लेता दे । 


लेकिन जब एक बार मनुष्य तत्वज्ञान के वादों भर तार्किक 
चर्चाओं में फेस जाता है तो उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है । 
फिर तो उसके लिए साधारण से शब्द का अथ और रहस्य अगस्य 
हो जाता है। कितने ही वर्षों से मेरा यह मत हो गया है कि हमारे 
तथा भ्रम्य देशों में वत्वज्ञान जिस दिशा में जा रहे हैं वह मूलतः ही 
गल्नत है। इसमें विभिन्न पन्‍्थ और उपपन्थों ने विचारों की स्पष्टता के 
स्थान पर श्रस्पष्टता ही बढ़ाई है। 


नतीजा यह हुथा दै कि बहुत-से विद्वान्‌ यह सममते हैं कि गांधीजी 
का सत्याग्रह का सन्देश और श्रहिसा, सत्य, परमेश्वर, आप्मबल्न आदि 
को ब्याख्या समझना बहुत कठिन है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि 
गांधीजी या तो एक रहस्यपू्ण और दूसरों की पकद़ में न आ सकने 
बाल्ली भाषा का जान-बूककर तथा योजनापूर्वक प्रयोग करते हैं श्रथवा 
उनका विवेचन ऊटपटोग और भ्रस्पष्ट है । मेरा अपना विचार यह है 
कि हमें गांधीजी और उनका संदेश दुर्बोध लगने का कारण यह है कि 
डस विषय को देखने की हमारी पद्धति ही गलत है। जिस विषय का 
परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यन्त सरल और प्रत्यक्ष प्रयोग को ही 
आवश्यकता है औ्रौर जिसे प्रत्यक्ष आचरण से ही अनुभव किया जा 
सकता है वह विषय केवल ताश्विक वाद-विवाद से एक सीमा के बाद 
कभी नहीं जाना जा सकता । जिसने कभी मिठाई का स्वाद नहीं लिया 
यदि उसके सामने मिठाई की निश्चित एवं शक््रशुद्ध ब्याख्या को गई 


[ केरद |] 


तो भी वह कसी नहीं जांन सकेगा कि किसी पदार्थ की मिठास केसी 
होती है । और गुड़ और शक्षर को मिठास का अन्तर मालूम करना तो 
उससे भी ज्यादा असम्भवनीय होगा। और यदि कोई दुनिया का 
सबसे बढ़ा वेजश्ञानिक भी मिठाई का प्रत्यक्ष स्वाद लिए बिना ही 
मिठास का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयरन करने लगे तो जो ज्ञान मिठाई 
का स्वाद लेने वाले एक छोटे-से बच्चे को होता है घह उस बढ़े 
वैज्ञानिक को भी नहीं हो सकता । 


केवल ताकिक पद्धति से तत्व-विचार करने की आदत का यह 
परिणाम हुआ है कि संसार में तकवाद निर्माण करने में कुशल्ल जितने 
बिद्वान्‌ हैं उतने ही तत्वज्ञान के पंथ बन गये हैं । आत्मा, परमास्मा 
आदि सब सिथ्या हैं; इन सब में केवल एक प्रकृति तत्व ही है, जिनका 
यह निश्चित विचार है कि वे लोग एक सिरे पर हैं तो दूसरे सिरे पर वे 
लोग हैं जो यह प्रतिपादन करते हैं कि प्रकृति जेसी कोई चीज नहीं 
है। केवज्न एक शुद्धू-सनातम आस्मतस्व ही है। पहिले मत के लोगों की 
इष्टि से अ्हिसात्मक सस्याग्रह-व्यवहार-बुद्धि से लाभ-हानि का विचार 
करके निश्चित की गई एक प्रकार की व्यूह-रचना युद्धू-नीति अथवा पेंतरा 
है। हिन्दुस्तान की परिस्थिति में भले ही उसका अवलम्धन कीजिये; लेकिन 
डसकी निरथक घार्मिक, आध्यात्मिक महिमा मत गाते रहिये । दूसरे 
मठ वालों का कहना इससे बिलकुल उलटा है। 'वे कद्दते हें कि 
आधिभौतिक जैसी कोई शक्ति ही नहीं है। शक्ति तो केवल आत्मा की 
आ।«-त्मिक ही दै। शेर का भयक्वर शरीर-बल, एटम बस की विनाशक 
शक्ति और उसके आविष्कारक की बौद्धिक कुशलता भी उतनी ही 
आध्यात्मिक शक्ति है जितनी सुकरात, ईसा, प्रह्माद या गांधीजी के 
अहिंसात्मक प्रतिकार और अह षभाव से कष्ट-सहन करने में दिखाई 
देने वाले घेर्य-बल में है । अतः आधिभौतिक या पशुयल और आध्या- 
स्मिक या आस्मबल जैसे सेद करने का कोई कारण नहीं है। दोनों 
पथों का श्रन्तिम निष्कषं एक ही है। वह यह कि तात्विक दृष्टि से 


[ चौदह ] 


पछवक्ष ( हिंसा ) तथा सत्याप्रह-बक्ष ( अहिंसा ) में अच्छे-जुरे का भेद 
नहीं किया जा सकता । व्यावद्यारिक दृष्टि से किस खमय किस नीति 
का अवल्लम्बत ठीक होगा, इसका विचार करके जो दीक मालूम हो वही 
निश्चित करना चाहिये। दोनों ही यह भल्ुभव करते हैं कि हिन्दुस्तान 
की वर्तमान परिस्थिति में लत्याप्रह का मार्ग ही ब्यावहारिक है। लेकिन 
गांधीजी सत्याग्रह की जिस विश्वव्यापक्ता का और डसे सृष्टि का 
नियम आदि कट्दकर उसको भाहात्म्य कद्दते हैं, बह व्यर्थ है । 

विश्वापीठ के अनेक पदुवीघारी नवयुवकों ने सेरे पास आकर कहा 
है-..“गांधीजी के लेखों मे बार-बार ईश्वर के उल्लेख तथा उठते-बेठते 
ससय-अरहिंसा के मन्त्रजाप से हमारा जी ऊब गया है। बन्द ही अब 
यह परमेश्वर-पुराण और अहिसा-माद्दात्म्य ।7? 

दूसरों शोर मुझे कुछ ऐसे प्रौढ़ वेदान्ती भी मिले हैं जो गांधीजी 
की इंश्वरपरायण बृत्ति का तो आदर करते हैं लेकिन साथ ही उन्हें 
गांधीजी के अ्रज्ञान पर तरस भी आता है । वे कहते हें --“यह कहना 
होगा कि गांधीजी को आध्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। आत्मा तो हिसा- 
अहिंसा दोनों के परे है । सध्यासस्थ और श्रर्दिसा-हिंसा आदि इन्हे 
आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। यदि वे आत्सक्ञान प्राप्त करके निरहंकार 
अवस्था प्राप्त कर लें तो वे हिंसा-भ्रहिंसा के वाद में नहीं उल्लसेंगे । 
समय आने पर सारे संसार का भी खंहार करने की शक्ति उनको प्राप्त 
हो जायगी । वे उस काम को लिर्विंकार रूप से कर सकंगे। ऐसा हो 
जाय तो भारसमाता का अमर्याद पुरुषार्थ जो आज अहिंसा के बन्धचन 
में जकड़ा हुआ है मुक्त हो जायगा और थे घढ़े-बड़े काय कर सकेंगे ।” 


इन दोनों छोरों के बीच धर्म और तस्वज्ञान के ऐसे बहुत-से पंडित 
हैं जिन्हें यह प्रतीत होता है कि गांधीजी हिंसा का जो अत्यन्त निषेध 
करते हैं, वह धर्म और तस्वज्ञान के अनुकूल नहीं है | भिन्न-भिन्न धर्म- 
पन्‍्थों के अनुयायियों के बीच तो मानो इस विषय में स्पर्धा ही हो 


[ एंकड ] 


- रही है । इसमें कितने हो बौद और मेन पंडितों का भी समावेश होता 
है। प्रत्येक यह सिझू फरके दिखाता अतीत होता है कि उसके पंन्थ में 
हिंसा का स्था निषेध नहीं है। बढ्कि उस प्॑थों मे सो यह भी 
स्वीकार क्रिया है कि कुछ प्रसंसों के ऊपर हिंसा पविशन्न और धार्मिक 
कशंब्य हो जाता है। 


इस पांडित्यपूर्ण चर्चा को सुनकर तो ऐसे साधारयणा व्यक्ति भी 
असम में पढ़ जाते हैं जिनको पह्ििले गांघीजी के उपदेशों के विषय में 
कोई शंका नहीं थी । 


ऐसी स्थिति में सत्याग्रह-ठत्त्व के सम्बन्ध से छिस अकार विचार 
करना ठीक होगा ? 


यहाँ मैं अपने विचार रखता हूँ। मेरे विचारों की उत्क्रान्ति में 
अनेक धार्मिक और तात्विक संस्कारों का हाथ है। लेकिन श्राज' मेरी 
निष्ठा किसी विशेष घर्मपंथ अथवा दर्शन से चिपटी हुई नहीं है और 
न वह किसी भी शास्त्र के शब्द-प्रमाण ही मानती है। लेकिन कुछ 
इतिद्दास-प्रसिद् सत्याग्रही, कुछ मेरे अपने परिचित सस्याग्रही भीर मेरा 
अपना थोडा-बहुत अनुभव, इन सबके आधार पर मैं यह हू ढ़ने का 
प्रथरन करू गा कि सर्याग्रही की निष्ठा के मूल में किस प्रकार का घेर्य॑ 
और बल कास करता है। 


इससे मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 
दो विशेष प्रकार के बलों के बीज रहते हैं। में एक को नीतिबल और 
दूसरे को तेजोबल कहूँगा । 


इनमें नीतिवल का स्वरूप इस प्रकार है--मनुष्य को तरह-तरदद 
के ऐहिक लाभ तथा मानसिक एवं ऐशम्प्रिक सु्खों की इच्छा रहती है 
और उन्‍हें प्राप्त करमे के लिए वह रात-दिन प्रदरण किया करता दे । 
ल्लेकिन उसे अपने पर संयम रखने की एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती दे 


[ सोलह ] 


जिससे वे प्रसत्न एक नियत मर्यादा के अन्दर रह सके। यदि 
वह शक्ति अच्छी तरह बढ़ ज़ाय तो वह हमें उस सुख की परवाह न 
करने का बल देती है जो कि उस निश्चित मर्यादा को डोडढ़े बिना प्राप्त 
होना सम्भव नहीं होता । भ्स्यल्त कठिन परिस्थितियों में तथा बबे-बढ़े 
प्रलोभनों के वश में भी न होने का मनोबल उस व्यक्ति को प्राप्त हो 
जाता है। वह अपनी सुखेच्छा पर उस समय तक संयम रख सकता 
है जबतक कि वह यह नहीं समझता कि किसी भिन्न प्रकार की विचार- 
घारा या संगति के वश होकर उस मर्यादा को तोड़ने में कोई हज नहीं 
है। हस प्रकार अपने ऐदटिक ज्ञाभ भर सुख को किसी विशेष मर्यादित 
मार्ग से ही प्राप्त करने की सवनियसन शक्ति ही सलुद्य का नीठिबल 
द्दे। मनुष्य की जंगली श्रथवा सुधरी हुईं सभ्यता से श्रथवा उसकी 
आर्थिक सरद्धि या दरिद्ता से अथवा उसके थेज्ञानिक या साहित्यिक 
विकास से हस बल की प्रगति का अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। उसका 
मलुप्य की ठार्किक शक्ति अथवा शास्त्रीय पांडित्य से भी दमेशा सम्बन्ध 
नहीं रहता दहै। अपना सुख-प्राप्ति का मर्यादा-मार्ग या ठो वह स्वयं 
ही निश्चित कर लेता है अथवा वह उसे उसके जीवन पर संस्कार 
डालने वाले ब्यक्ति या समाज की झोर से प्राप्त होता है। द्वो सकता 
है कि यह बल किसी अस्यन्त बुद्धिमान, राजनीतिश, विद्धान्‌ शास्त्र 
अ्रथवा बड़े वेशानिक में बहुत कम भी हो और किसी जंगली या 
अशिक्षित के अन्दर भरपूर भी हो। किसी छोटे-से किशोर यात्तक में 
बहुत भ्रधिक हो सकता है और उसके पिता या पितामह् में बहुत कम 
भी हो सकता है। झ्रकाल, युद्ध, महामारी, भयकुर दरिद्रता भादि 
विषम परिस्थितियों में नीतिबल्न ठेठ नीचे की सतह पर पहुँचता हुआ 
दिखाई ठेगा ; लेकिन ऐसा कोई ब्यक्ति नहीं हो सकता जिसे हस बल 
की जानकारी ही न हो । यद्यपि साधारखतः यह यबक्ष घर्म और तच्व- 
शान से सम्बद्ध दिखाई देता है. तथापि उससे इसका अविच्छेद सम्बन्ध 
नहीं है। उक्टे इस बल को क्षीण करने वाले अथवा हसकी अवदेखना 


[ उन्नीस ] 


न उसकी तनिक भी चिन्ता करता है और न त्रंक को ही हाथ क्षयाता 
है। यह है नीतिविहीन तेजोबल का काम । जिस ध्यक्ति का केवल 
तेजोबल् ही जाप्रंत हो जाता दै उसे यह ठो मालूम द्वोता है कि उसका 
ध्येय क्‍या है और उसे प्राप्त करने का निश्चय भी वह रखता है ; लेकिन 
साधन के सम्बन्ध में वह ज्ञापरवाह रहता है। उदाहरणार्थ, जिस शक्ति 
से हिटलर ने एक पीढ़ी के अन्दर ही जमेनी को एक बलवान राष्ट्र 
बना दिया वह नीति निरपेक्ष तेजोबल का ही एक प्रकार थी और इसी 
प्रकार के तेजोबल् से चर्चिक, स्टालिन तथा रूजबेल्ट ने मिश्रराष्ट्रो 
की द्वार को जो बिल्कुल नजदीक आा गई थी दूर भगा दिया और 
घुरी-राष्ट्रों को पराजित कर दिया। हमारे देश में भी एक ओर ब्रिटिश 
साम्राज्य को सजबूत बनाये रखने के दृढ़ निश्चय में जो सामथ्यं दिखाई 
देता है उसमें तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय महासभा के स्वराज्य के निश्चय 
में जो सामथ्यं दिखाई देता द्वे उसमें दो तेजोबलों का हो गजआह- 
विग्नह चालू है| तेजोबल के इन सब भिन्न-भिन्न उदाहरणों में द्विट्लर, 
चचिल, रूजबेल्ट, स्टालिन या ब्रिटिश साम्राज्य वाद के प्रतिनिधियों की 
शक्ति को कोई सत्याग्रह-बत्ष नहीं कह सकता। लेकिन काँग्रंस की 
सामथ्य को सत्याग्रह-बल कहते हैं। कम-से-कम काँश्रेस के नेता--- 
अर्थात्‌ गांधीजी के प्रयत्न और उद्देश्य के लिये तो ऐसा कहने में कोई 
हज नहीं है । ऐसा क्यों है ९ दोनों में क्या श्रन्तर है ! 

हिटलर या चर्चित्न एणड कम्पनी का साधन की शुद्धता-अशुद्धता 
के सम्बन्ध मे कोई आग्रह नहीं हे। यदि यह प्रतीत हो कि किसी 
साधन में विजय प्राप्त करवा देने की शक्ति देतो बल यह उनके लिए 
सही है। उन साधनों का प्रयोग करने में नीति-अनीति का अश्न उन्हें 
स्पश नहीं करता और हम जानते ही हैं कि संसार में घन तथा बल 
सें श्रष्ठ अमेरिका जैसे प्रजातन्त्रीय राष्ट्र ने विजय प्राप्त करने के लिए 
ऐसे महा भयंकर अत्याचार किये जो पहिले इतिहास मे कभी देखे नहीं 
गये हैं। इन राष्ट्रों का अपना तेजोबल्ल तथा इनके द्वारा बनासे हुए 
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एटस बस का तेजोबल्ल नेतिक अ्रधिष्ठान की दृष्टि से एक ही कोटि के 
अर्थात नीविशून्य--हैं । दोनों के पीछे किसी प्रकार का नेतिक भियन्त्रण 
नहीं है । यही कोरे तेजोबल और सत्याग्रह में अन्तर है। 


हमार! ज़ीवन व मार्ग शुद्ध हो । सबसे हमारा व्यवहार, स्थाय 
मित्रता तथा सहायता-व्ृत्ति से पूर्णा हो ; संक्षेप में यह कि हमारी इचति 
व्यवहार में भमलापन-अभ्रहिंसा-आनी चाहिये । मलुष्यमात्र में इस प्रकार 
की जो अन्तस्थ प्रेरणा रहती है उसका नियन्त्रण स्वीकार करने की 
मटपटाहट कभी भी उपयुक्त राष्ट्रों को नहीं दिखाई दी । नीतिबल पर 
उनकी श्रद्धा नहीं थी। उन्हें यह प्रतीत नहीं होता था कि नीतिबल ही 
सत्य का मूल अधिष्ठान हैं। और उनको ऐसा प्रतीत नहीं होता था, तभी 
तो नीति-अनीति के किसी भी विधि-निषेध का ख्याल न करते हुए उनके 
हाथ जो साधन पढ़ गया और जो मार्ग उन्हे सूक पढ़ा उसका 
अवलम्बन उन्होंने किया | श्राखिर उनके तेजोबल का पयंवसान 
एटम बम मे हुआ । 


जो तेजोबल मनुष्य के नीतिबब्न से बेमेल द्वे बह आखुरी ( हिंसा ) 
सम्पत्ति है | यदि यही तेजोबल नीतिबल के साथ पूरी तरह मेल खा 
जाय तो वह है सत्याग्रह (अरहिसा-रामराज्य देवी सम्पत्ति) | किसी प्रवृत्ति 
का ध्येय उदात्त और न्‍्यायपूर्ण भी हो सकता है । उस ध्येय को प्राप्त 
करने के लिए कार्यकर्ता में अजेय इच्छाशक्ति-तेजोबल भी हो सकता 
है। फिर भी केवल इतने से ही उस प्रवृत्ति को सत्याग्रह नहीं कद्दा जा 
सकता । कारण यह दै कि सत्याग्रह के लिए सद्द्ेतु के साथ-साथ 
अहिंसक वृत्ति से तथा ऐसे किसी भी साधन का उपयोग न करने का 
संयम बल भी होना चाहिए जो श्र्सिक व्यवहार से बेमेल दो। ऐसा 
होने पर ही उसल्ले सत्याग्रह कह सकेंगे । 


प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सत्याग्रह के बीज हैं । वे बीज हैं अपने 
ध्येय से तिज्ञ भर भी न डिगने वाले ओर श्रजेय जाग्रत या सु तझ्लोबल 


[ सत्रद् ] 


करने की शिक्षा देने बाले भी कुछ धर्मपन्‍्थ और ज्ञान-सार्ग संसार 
में हें । 


यहा मुझे इस मीतिबल के आदि स्वरुप या मूल कारण के सम्बन्ध 
में विवेचन नहीं करना है। एक निश्चित समा. तक उस्र शक्ति के बढ़ 
जाने पर साधारण समकदार ध्यक्ति को उसमें छिपी हुईं जिस मनोद्ृत्ति 
की दीक्-ठीक जानकारी द्वोने क्षगती है उसके स्वरूप पर विचार करना 
ही पर्याप्त होगा । हमारा व्यक्तिगत ज्ञीवन, अकछुछा हो और अपने आस- 
पास के संसार से भी हमारा सम्बन्ध वेसे ही भलेपन का दो। संच्षेप 
में इस मनोश्रत्ति की इच्छा होती है--'भक्ते बनें और भला करें? । 
यदि विस्तारपूरत्रक कहना हो तो कह सकते हैं कि हमारे जीवन और 
कार्यपद्धति मे शुद्धता दो, सब से मेत्री हो और सब के सद्दायक्र बनने 
की इच्छा भी हो । यदि गाधीजी के शब्दों में कट्टना दो वो यह मनुष्य 
के हृदय मे रहने वाली अहिसा बृत्ति है। 


प्राणिमाश्र मे यह इच्छा रहती दे कि वह सुखी दो । इसके साथ 
ही मनुष्य के हृदय मे यह दूसरी इच्छा होती है कि हम भलें बनें ओर 
भला करें । थे दोनों इच्छाएं प्रवृत्तिप्न रक हैं। इसमे भलेपन की इच्छा 
मे से जो प्रबृक्ति पेदा होती है वह सुखेच्छा पर नियन्त्रण रख सकती है । 
सुखेच्छा की अपेद्षा यह जितनी श्रबत्र होतीं है उस व्यक्ति का नीलिं- 
बत्चन उतना ही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है; क्‍योंकि भलेयन की 
इच्छा से ही भीतिबल को पोषण मिल्तता है । सलेपन की इच्छा न 
रखने वाक्षा मनुष्य नहीं होतप । इसलिये जिसमें नीतिबत्त नहीं, बह 
भी मनुष्य नहीं । लेकिन भलेपन की मन्दत्य-तीबता के अनुसार ही 
नीतिबल की कार्य शीलता सुस्त या तेज होती दै। 

प्रस्येक मनुष्य के हृदय मे रहने वाक्की दूसरी शक्ति है उसका 
तेजोबल । यह शक्षि हमेशा व्यक्त या जाग्रत नहीं रहती, यद्द तो सुप्छ 
रहती हे। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसमें यद्ध शक्ति. न 
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हो । जब किसी मनुष्य में यह तेजबल जाग्रत हो जाता है तब उसके 
हाथ से असाधारण काम हो जाते हैं और उसमें भ्रपार आत्म-बलिदान 
करने का साहस हो जाता है। वह आगा-पीछा देखे बिना अपने सारे 
ऐदिक सुखों को तिलाक्षक्षि दे सकता है, मौका पढ़ने पर अपने आप्तजन, 
धम-सम्पक्ति और प्रारों को भी होम कर सकता है और आने वांली 
यातनाओं को सहन कर सकता है। वह शक्ति जब अपना पूर्ण सामथ्य 
प्रकट करती है तब भय का नेसर्गिक भाव भी मिट जाता है और 
अनुभव होने लगता दै कि हमारे जीवन का एक विशिष्ट हेतु 
है; उसके लिए हममें श्रपना सारा जीवन लगा देने की दृढ़ता 
उसपक्ष होती है। सुप्तावस्था से प्रद्डत्तिशीक्ष अवस्था में तेजोबल 
का जो रूपानतर होता है उसमें से ही सारी क्रान्तियों का निर्माण 
होता है । फिर वह क्रान्ति धार्मिक, राजनेतिक था और किसी 
प्रकार की ही क्‍यों न हो । यह तेजोबच्च पहिले किस व्यक्ति में जाग्रत 
होगा और कब तथा किस प्रकार प्रकट होगा, इसका कोई नियम 
दिखाई नहीं देता। किसी आकस्सिक कारश से तथा जिस व्यक्ति के 
सम्बन्ध में कोई रूयाजक्ष नहीं कर सकता उसमें मी बह जाग्रत हो सकता 
है | भागे चलकर यह तेजोबल भ्ररिन 'अथवा संक्रामक रोग की भांति 
फेलने वाला यनकर बहुत-से मनुष्यों को--सारे समाज को--अपने 
थेरे में ले लेता हैं और जिसे उसका स्पशं होता है वे उसके साधन बनकर 
डसके प्रचारक बन जाते हैं । इस बल से जो ब्यक्ति श्यौर समाज जामप्रत 
बनता है उसमें वह अजेय निश्चय बल उत्पन्न कर देता है! 

लेकिन यह अनुभव नहीं हुआ है कि इस तेजोबल ठथा पूर्वोक्त 
भीतिबद्ध भें हमेशा एकस्वरता रहती है। नीतिबल के प्रायः क्षीयां 
होने पर भी जाग्रत तेजोबल्ष के अ्रनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। मान 
लीज्यि कि एक मोटर ड्राइवर मोटर चल्ला रहा है, उसे मालूम है कि 
डसे कहां जाना है श्रौर उस स्थान की ओर वह तेजी से अपनी गादी 
चज्ा रहा है। रास्ते में किसीको धक्का लगे या दुघेटना हो तो चदद 


[ तेईंस ] 


डसको नुक़सान उठाना पढ़ेगा। डपवास-सस्याप्रह में यह वात विलकुख 
नहीं है। तो फिर यही सममूना चाहिए कि इस शब्द का प्रयोग भी 
एक विचित्र अलझक्कार के रूप में ही किया गया है। यह सम्भव है कि 
जिसके विरुद्ध उपवास-ससयाग्रदद का अवलम्बन किया जाय वद्द उससे 
कठिनाई में पढ़ जाता होगा। इससे उसे गुस्सा भी झा सकता है। 
यदि उपचास करने वाला ब्यक्ति अपने विरोघी की अपेक्षा ज्यादा 
लोकप्रिय हो और डसका पक्ष न्‍्यायपूर्यो एवं निरुत्तर कर देने वाला 
हो तो विरोधी को ज्यादा ही गुस्सा आएगा। यदि सत्याग्रही की 
मांग तकंशुद्ध और न्यायपूर्ण हो और जिन क्लोगों के मत को अपेक्षा 
विरोधी भी पूरी तरद्द नहीं कर सकता हो, यदि उन्त ल्वोगों के मन में 
डसकी मांग से सहानुभूति हो तो बहुत सम्भव है कि डस विरोधी की 
स्थिति दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक पेचीदा होती जायगी। विरोधी इस 
कठिनाई में पढ़ जाता है कि एक ओर तो वह सत्याग्रही की माँग 
मंजूर नहीं करना चाहता और दूसरी ओर उसकी रूस्यु से उत्पक्ष संकट 
का सामना करने की ताकत भी उसमें नहीं होती । उसकी इच्छा रहती 
है कि सत्याग्रही की मांग भी टाछ्न दी जाय और अपनी बदनामी भी 
न हो । ऐसी स्थिति में यदि वह उपवास-सत्याग्रह को झबरदस्ती” 
कह्दे तो इसमें क्या अ्राश्वयय ? लेकिन इस ज़बरदस्ती' को विरोधी 
द्वारा प्रयुक्त एक अपशब्द ही समझना चाहिए। 

एक कहाचत है अपनी नाक कटवाकर दूसरे का अपशकुन करना! । 
बढ़े जिदी विरोधी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाई 
लिनलिथगो को उपवासोन्मुख गांधीजी के सम्बन्ध में यही लगा होगा । 
उन्होंने समका कि सरकार को मात देने के लिए गांधीजी अ्रत्महत्या 
करने के लिए ही तैयार हो जांयगे । लेकिन यदि खुदबखुद कष्टों का 
स्वागत करना “जबरदस्ती? या अनेतिक घमकी? दै तो फिर कद्दना 
होगा कि सत्याग्रह के सारे प्रकार हसी कोटि के हैं। क्योंकि “सस्याग्रद! 
शब्द में तो अपने ध्येय के लिए स्वयं कष्ट अंगीकार करना ग्रहीत ही 


[ झोबीस.] 


रहता है। जिसमें कुछ प्राप्त न हो ऐसा सस्याग्रह सम्मव ही नहीं 
है। उसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक मांग की अपेक्षा 
सस्याप्रह अहिंसा का सा है । प्रतिपक्षी के साथ हे ब-भावना रखकर 
शथा उसे कष्ट देकर जो कुछ प्राप्त किया जाता है ठसीको छखके प्रति 
सहुभावना रखकर तथा स्थयं कष्ट उठाकर प्राप्त करना ही सत्थाप्रह है। 
जबरदस्ती” और 'झनेत्कि श्रमकी! में स्वयं कष्ट डठाने सथा प्तिबच्ची 
के साथ अहिंसक जृत्ति से व्यवहार करने की अपेज्षा नहीं की जाती है। 
उसमें तो उल्टे उले दे बपूरण शब्दों से कोट पढुंचाने भौर अनेक तरह 
से छुकसान पहुंचाने को दृत्ति होती है । 

तो फिर यह सममले के लिए कि राजकोट के उपकास-सत्याभ्ह में 
जबरदस्ती” करने जेसी क्‍या बात थी, उसको भूमिका समझ लेनी 
चाहिए । 

इस उपवास के पहिले सरदार बल्लमभाई पढेल के नेतृत्व में 
राजकोठ दरबार तथा प्रजा में कुछ महीनों से सत्याग्रह-पझान्दोलन चल 
रहा था। उसके परिणामस्वरूप राजकोट के ठाकुरलाहब तथा खरदार 
पटेल के बीच एक सममोते का ठहराव हुआ। लेकिन ठाकुरसाहब ने 
डसी समय उस समझोते को हुकरा दिया । अतः गाधीजो बीच में पड़े 
ओर उन्होंने ठाकुरत्राहब तथा उनके सलाहकारों से उस समकोते को 
प्राभाणिकतापूर्वक पालन करधाने के लिए प्रयत्न किया । उनका प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ । तव ठाकुरसाहब की विचधेक-बुद्धि जाप्रत करने के 
किए कहिए या उत्के ऊपर नेतिक दबाव डालने के लिए कट्दिए, गांधीजी 
ने उपवास करने का निश्चय किया। 

कोई भी व्यक्ति यह अ्रपेक्षा करेगा कि एक बार शुद्ध सत्याग्रह का 
मार्ग स्वीकार कर लेने के वाद उसके स्वाभाविक रूप से अन्त होने तक 
बह सत्याग्रह चालू रहेसा । इस अवसर पर तीन अ्रकार से उसका अन्त 
सम्भव था--भा तो ठाकुरसाहथ समझौते का पालन करें या गांधीजी 
के प्राण जांय, या दोनों पक्षों को सम्मति से एक दूसरा समसतौता हो । 


ह इक्छीस | 


तथा वह नीतिबल जो उसके अलुकूल आचरणा की शकय रखने 
वाक्की भल्षेपम को बृत्ति से पेदा होता है। यदि अपने अन्त करण में 
स्थित इस दुद्देरे बल की पद्दिचान हमें हो गई ठो फिर गांधीजी के-- 
“परमेश्वर यानी सत्य, भ्रहिंसा, प्र म, सत्याग्रह यानी भाव्मबल” आदि 
घर्म की परिभाषा में किया हुआ निरूपण और उसपर बार-बार जोर 
देने का कारण सममाना हमारे लिए फैंठिन न होगा। 
थ्र भर दर 

जिन भिन्न मिज्ञ प्रकारों से सेत्याप्रह की सामर्थ व्यक्त की जाती 
है उनका निरूपया श्री दिवारकरजी ने अंनैक उदाहरण देकर इस 
पुस्तक मे किया है। प्रसुतावना में उन सब की फिर से चर्चा करने 
की आवश्यकता महों है। उनमें से केवल उपवास-संस्याग्रह के सम्बन्ध 
में ही में थोड़ी चर्चा करूँगा क्योंकि उसके सम्बन्ध में लोगों में काफी 
गंलतफटमी है। उपवास एक प्रकार की अवरदस्वी ही है---यंह कहकर 
डसकी टीका की जाती है। गांधीओ के जीवन में उर्पर्वासात्मक सस्याग्रद 
के कितने ही प्रसग आरा चुके हैं। हन ईतिदास-प्रसि उपयासों में एक 
“राजकौट का डपवासं-संत्याअ्रह! भी था। बाह्य दृष्टि से वह उपयास 
सौ फीसदी संफल हुआ था। लेकिन उसकी संफलंता का ल्ञाभ मिलते- 
मिलते ही गाधींजी ने उस सस्याग्रह के सम्बन्ध में कहा कि “बह 
सत्याग्रह एक प्रकार की जबरदस्ती”? ही था। हसे स्वीकृति से उपवास 
संत्याग्रह के शालोचऊों का महास्माजी ने मानो खुद ही समंथंन कर 
दिया। गांधीजी ने अपने ही कार्य का निषेध करके उसकी संफलता 
कैं लाम को भी स्वीकार करने से इन्कार करे दिया। इँर्ससे गांधीजी 
के विशेधियों को खासकेर उन लोगों को जिंनके। उपवास-सस्याग्रह पर 
विश्वास नहीं है यह प्रतीव हुआ कि इसके बाद गाघोजी डँपवास- 
सत्याग्रह के शखत्र को कन्नी नहीं उठाएँगे । उन्होंने यह सोचकर शायद 
सतोष की साँस ली होगी कि यह मसुखीबत तो टसमी । लेकिन 
गांधीजी ने फिर १३४६४ में श्रागाक्षों महत्त की जेल मे तीन सप्ताह के 


[ बाईंस ] 


उपचास की घोषणा की। उस समय वाइसराय (ला खिनस्िथगो) 
ने गांधीजी को € फरवरी, १६४३ को एक पत्र भेजा। उसमें उन्होंने 
(अब आप कोई सरल रास्ता निकाक्षना चाहते हैं?! हस प्रकार का ध्यंग 
कसकर आगे कहा था-- 


(राजमैतिक उद्देश्य के लिए उपवास का शाश्रय त्लेना एक प्रकार 
की अनेतिक धमकी ( 3|3८५८79।| ) होने के कारण हिंसा ही है। 
नेतिक दृष्टि से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता । मैंने जब आपके 
पुराने ल्लेख पढ़े तब में समझा कि प्रहिले ध्रापका भी यददी मत होगा ।?? 

यहां अनेतिक धमकी का प्रयोग अंग्रेजी शब्ब 380॥99! के 
भाघष को व्यक्त करने के त्िए किया गया है । हस्त अंग्रज्ञी शब्द का 
अर्थ है--किसी गुप्त बात को प्रकट करने की या भूंठे आरोप लगाकर 
घदनाम करने को घमकी देकर पेसे मार लेना । यह बात तो स्पष्ट है 
कि गांधीजी का उद्देश्य डपवास के द्वारा न तो सरकार से पेसे मारना 
था और न किसी गुप्त बात को प्रकट ही करना था भर उनके ऊपर 
धमकी देने का आरोप क़्गाना भी निराघार था। जो कुछ आरोप थे 
वे तो पहिले द्वी दोनों पक्षों पर प्रकट कर दिये गयग्ने थे । और उक्टे इस 
बात की मांग की गईं थी कि गांधीजी पर जो आरोप ज्गाये गये हैं 
उनकी खुली जांच हो । हससे स्पष्ट है कि वाइसराय ने 3]3८):7747] 
शब्द का प्रयोग वास्तविक अर्थ की दृष्टि से नहीं किन्तु आलक्वारिक ढंग 
से ही किया था। इस आद्षझ्वारिक अर्थ के अनुसार तो यदि कोई बहू 
अपनी सास या पति के दुष्यंवद्दार के विरोध में रोपु भौर अन्न छोड़ 
दे तो क्या उसे भी कहेंगे कि बह अनेतिक धमकी देती है या “हिंसा 
करती है । 


इसी सिलसिले में एक-दूसरे शब्द 'ज़बरदखी” ( (30टलंठ्पा ) 
का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है---किसी मनुष्य को यह डर 
दिखाकर काम करवाना कि थदि उसने फर्लाँ-फर्लों काम महीं किये तो 


[ सत्ताईस ] 


कुछ भी हो, भल्षेपत के नियस्त्रण से सत्ता कभी भी पूरी तरह 
नहीं छूट सकती भर जिस समय सत्ता का प्रभाव पराकाष्टा पर पहुँचता 
हुआ सा दिखाई देता है उसी समय कहीं-श-कहीं अनपेक्षित दिशा से 
एकाएक भसलेपन की शक्ति प्रकट हो जाती है। अन्य शक्तियों की भांति 
अल्ेेपन की शक्ति का उद्गम भी भ्रत्यन्त सूच्तम होता है। जैसे-जैसे 
वह बढ़ती जाती दै वेसे-वेसे उसमें वेग आता जाता है और अन्त में 
जबरदस्त भूकम्प के धक्के की भांति भलेपन के शक्षिशाल्ली घक्के से 
सत्ता के आधार पर शहा रहने वाज्ञा संसार दह जाता है। भत्रे दी 
सत्ता का संगठन बिलकुल योजनाबद और भअघतन ([79002८) 
हो वो भी वह्र नये स्वरूप में प्रकट होने वाले भस्तेपन की ताकत के 
सामने टिक नहीं पाता । जेंसे कोई ग्रह एक सूर्य की कक्षा में से निकल्ल 
जाने का प्रयश्न करता है और इतने में दी वह दूसरे सूर्य को कक्षा में 
चला जाता है और परिणामस्वरूप भस्म द्वो जाता है या उसके झास- 
पास धुमते रहने की नौबत उस भ्रद्द पर आती है, वही स्थिति सत्तावल 
की भी दै। इसी घटना को इतिद्यास मे क्रान्ति! और घ्मंभन्थों में 
“धर्म का पुनःख्थापन! कहते हैं | लेकिन इस भलेपन की शक्ति मे अनेक 
बार एक विचित्र दुगुण-सा दिखाई देता है। एक नई सभ्यता को 
जन्म देकर और अपने पेरों पर खड़े होने तक उसका पोषण करके 
भल्लेपम की शक्ति पुनः सुप्त-ती काम करने छागती है। परिणाम यह 
होता दहै कि नये युग में एक बार फिर सत्ता की उपासना प्रारम्भ होती 
हुई दिखाई देती दै। 

इस प्रकार सत्ता और भलेपन का सम्बन्ध भिश्न-मिन्ष कालखरणडों 
में कम-ज्यादा सुसखंवादी दिखाई देता है भौर प्रस्येक की जो उम्नति- 
अवनति दिखाई देती है वद्दी मानव इतिहास है | 

हमारे समय में आधुनिक सभ्यता! ने कितनी सखिल तय कर ली 
है और प्रत्येक क्षण उसका प्रवाह कितनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा 
है, यद वात हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। सत्ता का बल फिर एक बार 


[ फद्डाईस है 


बेतद्ााशा बढ़ गया दै । उसे प्रतिकार का भय नहीं रहा है, उसे नीति- 
अनीति की परवाह नहीं है भौर अपनी भच्छी-बुरी' सारी इच्छाएँ वह 
संसार पर स्वाद देना चाहता है। बीच-बीच मे उसकी भाषा ऊपर- 
ऊपर से तो दीक लगती है; लेकिन श्रन्त में उसके बोलने का देसु यही 
रहता है कि संसार के सारे दुबंल, परतन्त्न और छुोटे राष्ट्र उसकी 
इच्छानुसार 'लें या मिटने के लिए तैयार हो जाये। 

इस आधुनिक सभ्यता! को यदि कम-सेन्कम किसीको डर मालूस 
होता हे तो वंद है हिन्दुस्तान ! लेकिन आश्वये यह दे कि सस्याग्रह की 
शक्ति ने फिर पुक यार भ्रस्यन्त छोटे स्थान में ही जन्‍म लेने का निश्चय 
कर लिया है। केवल इतना ही नहीं कि अपनी जन्मभूमि के रूप में 
उसने हिन्दुस्तान को पसन्द कया है, बल्कि उसमें भी एक साधारण 
श्रेणी के साधारण हिन्दू को उसने पसन्द किया है। 


सत्याग्रह के इस नये अवतार में उसने अपने जनक (महात्मा गाँधी) 
के नेतृ॒स्व में जो कुछ काम किया उसीका संक्षिप्त वर्णन इस पुस्तक 
में किया गया दै। वह काम केवल्ष काक्ष की दृष्टि से ही नवीन नहीं है 
बल्कि रचना झोर प्रकार की विविधता की दृष्टि से भी नघीन है । 


यह शक्ति कभी निष्फल् नहीं हो सकती । वह इस देश से एक 
नवयुग का आरम्भ स्थान तो हो ही गई है और शायद वद्द एक नई 
संसारब्यापी सस्कृति और सम्यता का भी आरसम्भ-स्थान हो जाय । 
लेकिन यह भी असम्भव नहों है कि नवभारत भी भलेपन के मार्ग 
को एक ओर छोड़कर सत्ता के मार्ग पर जाने को प्रवृत्त हो जाय । 

यदि केवल इतिहास की पुनराज्ृत्ति भी होनी है तो भी काल्नान्तर 
में ऐसा परिणास निकलना अपरिहाये ही मालूम होता है। छ्लेकिन 
यदि यह परिणाम निकलना अपरिहाय॑ दै ठो सत्याग्रह-शक्ति का बार- 
बार जन्म लेना भी अ्परिहाय है और शायद उस खमय गांधीजी से 
सी अधिक निम्न सामाजिक स्तर से सस्याप्रह का पुजर्जन्म हो । 


|[ पच्चील ) 


शेकिन उनमें से किसीके सी होने के पूव ग्रॉंघीज़ी ने कष्टा---“अविचार 
से मैंने गलत रास्ता पक लिया ।” 

वह्द गज़ती यह थी कि उन्होंने सध्याग्रह के हथियार के साथ-ही - 
साथ एक और हृूथिश्लार चल्का दिया था+ वह हथियार था सर्वोक्ष 
सरकार को जरूदी ही कीच में दाक्षकर ठाकरसाहब से उनके समझौते 
को पालन करवाने का दुबाव डाक्ने के लिए दौढ़-धूप करना। 

गाधीजी ने सर्वोच्च सरकार से जो प्रार्थना की, वद्द स्वीकार कर ली 
गई। ज्ञा्ड ल्िनल्षिथगों ब्रीथ में पढ़े और परिणामस्वरूप फेडरल 
कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर को इसमे पंच बनाया 
गया । उन्होंने सरदार बकुभभाई पटेल के पक्त में--प्रजा के पस्ष मे-- 
फेसला दिया। श्रव ठाकुरसाहब के लिए समझौते को ठुकराने का 
कोई रास्ता नहीं रहा। यदि वे पंच-फेसले को ढुकरा देते तो सर्वोच्च 
सरकार ८ वह्द ईमानदारी से काम केगी ऐसा मानें तो ) उनले उस 
निर्णय को स्वीकार करवाने के लिए जरूरत पढने पर सख्ती करके भी 
डनसे वसा करवाती । 

इस प्रकार थद्द उपयास-सत्याग्रह की नहीं बल्कि सर्वोच्च सरकार की 
विजय थी । फिर पह सर्वोच्च सरकार की दुण्डशक्ति की ही विजय 
थी । इस प्रकार इस उपवास मे जबरदस्ती के तस्व ने प्रवेश किया । 

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि गाधोजी के लिए वेधानिक 
रीति से सर्वोच्च सरकार से प्रार्थना करके प्रजा पर होने वाले अस्याचारों 
को दूर करने का रास्ता खुला था तो ज़बतक़ वह बन्द नहीं हुआ तबतक 
उपवास-सत्याप्रह का अपरोक्ष सा स्वीकार करना कहां तक ठीक था ? 
दूसरी ओर यहा यह प्रश्न सी उपस्थित होता है कि जब उपचात्त के 
झशपरोक्ष मार्ग को अवलम्बन करने योग्य परिस्थिति पूरी तरह निर्माण हो 
चुकी थी तब फिर उन्होंने वाइसराय को बीच में क्‍यों ढाला ? 

इस प्रकार दोनों ओर से गांधोजी का यद्द उपवास-सत्याग्रह के 
तत्व से बेमेज्ञ हो गया । इस विसगति के उत्पन्न होते ही डसी समय 


[ छुब्बीस ] 


उन्होंने पश्चाचाप किया और उसके भध्यक्ष प्रमाण के रूप में उन्होंने 
उसकी जविजय के फल्न को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। 


गोधीजी की विशेषता अपने द्वारा खोजे हुए नवीन तन्‍्त्र 
( सत्याग्रह ) का अचूक उपयोग करने में नहीं है, बल्कि अपनी गलती 
स्वीकार करके मिली हुईं सफलता को ठुकरा देने और अपने दोषों का 
परिमार्जन करने में है। उनकी भूल का इतना ही अर्थ द्वे कि कठिन 
प्रसंगों पर अहिंसा के मार्ग को एक ओर छोड़ देने का मोह मनुष्य में 
हो जाता है। इस प्रकार का मोह मानव जीवन का एक भाग ही है । 
हृढ़ सत्याग्रही भो एक-आध बार पथश्रष्ट हो सकता है। तथापि उसे 
अष्दिंसा के सा्गं पर फिर चलने का प्रयत्न घतत करना चाहिए । 


सस्याग्रह के भविष्य के सम्बन्ध में दिवाकरजी ने एक स्वतन्त्न भ्रध्याय 
ज्िखा है। में उनसे सहमत हूँ । फिर भी यद्वां अपने तरीके से उस 
विषय का थोढ़। विवेचन करता हूँ | 


सत्याग्रह की शक्ति मानव संस्कृति जितनी ही प्राचीन है। संस्कृति 
के उदयकाल से ही उसका विकास होता चला भरा रहा है। जैसा कि 
मैंने कपर कना है सत्ता ( हिसा ) और भल्लेपन ( अहिंसा ), शैतान 
( भ्रासुरी सम्पत्ति ) और इंश्वर ( देवो सम्पत्ति ) के ध्येय हमेशा झलग- 
अलग नहीं होते। लेकिन अनेक बार उस शक्ति का व्यापार परस्पर 
एक स्वर से नहीं चत्नता। अतः उद्देश्य एक होने पर भी उनमें ग्रनेक बार 
परस्पर विरोध पैदा हो जाता है। सत्ता पाक्रमणशील है; अत्तः उसके 
भलेपन से दूर चले जाने की बहुत सम्भावना रहती है। भौर मलेपन 
में उसपर हमेशा नियन्त्रण रखने की सामथ्यं दिखाई नहीं देती । कई 
बार सत्ता पर नियन्त्रण रखने के लिए भज्ञापन कुछ प्रयत्न करता है 
झोर वह्द वहीं रुक जाता है। इससे सत्ता को जबरदश्त वेग से आगे 
बढ़ते रहने का और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव बढ़ाते रहने का मौका 
बारवार मिलता है। 


[ इकशीस ] 


पकडढ़ लेता है। यह केवल शासन-काय में ही नहीं होता ब्कि सब जगह 
होता है। “छुड़ो बाजे छम-छुम, विधा आये घम-धस ।?? यह कल तक 
हमारे शिक्षा-शासत्र का भी सिद्धान्व था न ! और यह नहीं कद सकते 
कि झब भी उसके ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रही है। कई प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री यह अनुभव करते हैं कि बालक की बुद्धि भर चारिश्य को 
झुधारने के लिए 'सजा देनें का मार्ग बालक से प्र म करके, सतत प्रयत्न 
करके अनुकूल वातावरण का निर्माण करके, उसकी बौद्धिक और नेतिक 
डस्तति करने के दण्ड-भय की अपेक्षा अधिक कार्यसाधक है। धर्म 
का बोध देने में भी हम इसी पद्धति का अवल्म्बन करते हुए देखते 
हैं । हस लोक मे धर्मंगुरुओं हारा दृश्ड दिल्ववाकर श्रथवा परलोक में 
अयंकर सजा देने वाले परमेश्वर का नाम रखकर हम डॉट-घमक के 
रास्ते से ही भार्मिकता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं । जहाँ अहिंसा के 
उपासको द्वारा प्रस्थापित धर्म ही हिसा पर श्रद्धा रखने के कारण छिप 
गया है वहां मानत्री जीवन में यदि दूसरी प्रवृत्तियां भी उसी पद्धति 
से घलाई जाय तो इसमे आश्चय की क्‍या बात है ? 

यदि अहिंसा का काय वेयक्तिक स्वरूप का, अधूरा और निरुत्साह 
से चलता हुआ दिखाई दे तो हसमें मुझे ब्रिलकुल शंका नहीं कि 
उसमे अ्र्हिंसा के डपासकों की ही शिथिलता है। कई बार निष्करियता 
को ही अहिंसा समझ लिया गया है। भ्रौर निष्क्रियता को हमेशा 
व्यक्तिवाद ही माफिक श्राता है। इसीलिए अद्दिसा को भी व्यक्तिनिष्ठ 
सान लिया गया है । यह मान लिया गया हैं कि उसके आधार पर 
संगठन नहीं किया जा सकता । उल्टे यह माना जाता है कि ऐसे प्रयस्‍्नों 
से तो अ्रहिसा-मार्ग भ्रष्ट होता है। इसी धारणा से अहिंसा को 
आचरण मे जाने का प्रत्यक्ष प्रयतन और उसे पूरंता तक पहुंचाने के 
प्रयस्न छगड़े सिद्ध हो गये हैं। लेकिन जहां इस प्रकार के अयस्य 
व्यवस्थित रूप से सथा दृढ़ श्रद्धा के साथ किये गये दें वहां समाज 
का कल्याण हुआ है | उदाहरणार्थ, जबतक ईसाई मिशभरियों ने अपने 


[ बस्ती ] 


काम्र में राजनैतिक आदि अन्य उद्देश्य और हिंसक शब्कि का आश्रय 
नहीं लिया ववतक उन्होंने जो-जो प्रवृत्तियां चल्ाईं उनकेद्रा रा, यह कद्ा 
जा सकता, है कि उन्होंने मानव जाति की काफी सेवा की भौर उसमें 
अहहिंसक संगठन का अ्रच्छा परिचय दिया। 
मुके ऐसा प्रतीत होता दै कि सक्रिय भौर सगठित रूप में अहिंसा 
का आचरण करने का कार्यक्रस पहिलेपहल ईसाई धर्म ने पेश किया। 
गाधीजी ने उसकी पुनरंखना करके हिन्दुस्तान के लिए उस योजना 
के एक विशेष भाग को व्यापक स्वरूप दिया । उसका नाम है 
८रचनात्मक कार्यक्रम” । इस कार्यक्रम का ध्येय है मनुष्य को प्रकृति- 
प्रद्स अदिखा-वृत्ति को बढ़ाने के लिए अनुकूज्ष परिस्थितियों का निणय 
करना और उसम इतनी शक्षि भर दना कि वह हिंसक प्रवृत्तियों का 
नियन्त्रण कर सके । दरिद्रता, अज्ञान, रोग, सतोणता, विपमता, सलार 
को नरक बना देने धाली 9चछुन्न या प्रकट ग्रुलामां को नमू ले करने 
का प्रयरन युगों से हो रहा द । डस काम की गाड़ी को ठीक रास्ते पर 
लाना ही रचनात्म कायक्रम का ध्येय है । 
यदि आस्तिक क्षोग इतना ही कह कि परमश्वर तो केवल स्वर्ग 
में रहता है, उसका इस भूतल से कोई सम्बन्ध नही है, तो नाह्तिक 
लोग उनस वादविवाद नहीं करेंगे । इससे उछूट यदि नास्तिक यह 
स्वाकार कर ले क सलुष्य म श्रहिसा (मलेपन) के प्रति कुकाव मूलभूल 
है भर मन की हिंसात्मक प्रवृत्ति की अपक्षा वह ज्यादा कीमती देन है 
तो फिर अ्रस्तिकों को कुछ ओर कद्दना नहीं हूं । श्रनन्तकाल तक 
परमेश्वर के अस्तित्व और स्वरूप पर ब्यथ धार्मिक और तात्विक 
वादविवाद करते रहने की श्रपेष्षा भलेपन ( अहिंसा ) का बलवान 
प्रभाव ससार में फेलाने का दृष्टि से भलेपन ( अहिंसा ) के संगठन 
और प्रगति के विए यदि सब एक हो सके तो जेसे जैसे यह कार्य 
पूर्याता तक पहुँचेगा वेस-वेसे ईश्वर पर श्रद्धा या अश्रद्धा का प्रश्न 
अपने श्राप दस इोता जायगा । आस्तिकों का परमेश्वर भव्देपन का ही 


[ उन्तीस ] 


केवल सनोराज्य खड़ा करने की कहर में में यह याग्वित्तार नहीं 
कर रहा हैँ। संसार में समय-समय पर भलेपन की शक्ति पीछे क्‍यों 
रह जाती है। सत्ता को अपना प्रभाव सनसाना फैकाने का मौका क्यों 
मिल जाता है ? और डेससे उसके साथ ही संसार के नाश होने का 
मौका क्‍यों उस्पन्न हो जाता है। सत्ता (हिंसा) तो केवल प्रचरड़ 
संगठन के बंल पर सामुदायिक रूप में श्रपना काम दिखा सकती है 
परन्तु सक्लापन ( अर्दिंसा ) अ्रक्सर व्यक्तिगत एवं अव्यवस्थित रूप से 
तथा मर्यादित क्षेत्र में ही अपना काम दिखाती है; ऐसा क्यों ९ ह््न 
दो प्रकार की शक्षियों में क्या निसगेतः ही ऐसे गुण-घर्म हैं जिनसे 
यह क्रम अपरिहाय है। या इसका इतना ही श्रथे है कि भ्रभी मनुष्य 
का पूरा विकास नहीं हुआ है ? में इन प्रश्नों पर विचार कर रहा हूँ । 

कुछ लोग सचमुच यह अनुभव करते हैं कि दिसा का थोड़ा-बहुत 
प्रयोग किये बिना खासकर बडे पेमाने पर संगठन और व्यवस्था 
करना और उसे टिकाना सम्भव नहीं होता । अतः अहिसा को अपना 
कार्य छोटे-छोटे ज्षेत्रों में दिखाकर ही संतोष मान लेना आाहिए। उनका 
मत है कि कोई भी सगठन हिंसा के बिना संभव नहीं है। अ्रतः छोटे 
संगठन भी तात्विक दृष्टि से डचित नहीं हैं। लेकिन इसे मानवी 
दुबंलता को दी हुईं थोढ़ी-सी छूट ही मानना चाहिए । 

यदि यह प्रकृति का ही नियम द्वै तो मैं नम्नतापूर्वक यही कहूँगा 
कि भ्रद्दिसा एक व्यक्तिगत गुण ही बन सकता है। उसके क्षिए संगठित 
होना सभव नहीं है और इसीलिए अपनी शक्ति के बल पर सारे संसार 
को एकत्र करने की सामथ्य डसमे नहीं है। यदि यही नियम है तो 
फिर समाज को अहिसा का बहुत थोढा उपयोग है। क्योंकि तब तो 
समाज की दृष्टि से शेतान और परमेश्वर में शोतान को ही बढ्प्पन का 
स्थान देना पड़ेगा। अपने सवा के लिए वह अपने बढ़े भाई (परमेश्वर) 
को ठगता रद्दे और उसे ज्यों-स्यों करके पेट भरने लायक अश्न-वस्र दे दे 
तो बस । इस प्रथ्वी पर “रामराज्य' या “घ्मराज्यः अथवा '“इंश्वर का 
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शाज्म! स्थापित होने की मानवी मन की अमर झाशा केवल आाकाश- 
कुसुम ही समझना चाहिए । यह हवा का महल हवा में ही रहना 
चाहिए । 

लेकिन मुझे निश्चय नहीं होता कि यही प्रकृति का नियम है | यदि 
आजकल के इतिहास का यही सार हो भौर यवि कुछ आगामी परोढ़ियों 
तक भी यही भ्रजुभव होता रद्दे तो भी मुुके ऐसा नहीं लगता दै कि 
बह कोई ग्रचल नियम है। में तो उस इतिहास का उतना ही भर्थ 
समझता हूँ कि वह मनुष्य के अधूरे प्रयस्नों का एक विवरण है। 
अधिक-से-अधिक अल्डुस हक्सले के शब्दों में कहा जा सकता है कि 
मनुष्य ने अभी साध्य-लाधन समन्वय के सिद्धान्त को नहीं समझा दै। 
अब भी वह यही अनुभव करता है कि दूषित साधनों से निर्दोष या 
उच्च साध्य प्राप्त किया जा सकता दै। एक मूर्ख ग्रामीण का यह दृढ़ 
सूर्य प्रामाणिक विश्वास होता है कि यदि देवी को बकरे की बक्ि दे दी 
गई या भंगी को मारते-मारते बेजोेश कर दिया गया तो महामारी का 
भकोप शान्त हो जाता है । उपयुक्त विश्वास भी इसी प्रकार का दै । 
लेकिन जबतक यह लोकभ्रम ( फिर चाद्दे वह मूखेतापू्ण हो चादे 
निराधार हो ) कायम है तबतक यह सब ऐसा ही होता रहेगा । युद्धों 
को रोकने के लिए और शान्ति, न्याय, समता व सर्वलाधारण 
चेसवशाल्ी जरात्‌ निर्माण करने के लिए फिर से नवीन युद्ध करने की 
योजना का प्रयोग मजुष्य-ज्ाति ने इससे पहिले किया दे और आगे 
भी करेगी । फोजी, व्यापारिक तथा हसी प्रकार के अन्य साम्राज्यों 
की स्थापना करना और कानून एवं सुवब्यवस्था के नाम पर भयंकर 
कृष्य करते रहना--ये सब बातें पहिले हो चुकी हैं और आगे भी होती 
रदेगी । कारण यह है कि अब भी लोगों के सामने यह स्पष्ट नहीं 
हुआ है कि सदु देश्य और (उसे प्राप्त करने के, सन्मार्म में भ्रस्यावश्यक 
साम्चय होना ही चाहिये। अतः ईश्वरी तन्त्र के बजाय शतान के तन्त्र 
को ही पूणंता पर पहुँचाने का सरल दिखाई देने वाला रास्ता मनुष्य 


[ केंलीख ] 

कूपक हे और उस स्वरूप में उसका अखित्व प्रध्दी पर दिखाई देने 
जगेगा । जिस प्रकार स्वर्ग में उसकी इच्छा अवाध रूप से पूर्ण होती 
है ( पेसा आस्तिक लोग मानते हैं ) उसी प्रकार बह इस संसार में भी 
निष्कश्टक धोकर ब्याप्त हो रहा है, यह अनुभव होने पर यह प्रश्न ही 
नहीं रहेगा कि परमेश्वर दे या नहीं है । 

हिंसा को रोकने और अहिंसा की शक्ति व्यक्त करने--इन दोशों 
बातों में ही सत्याप्रह का तेज प्रकट होता है। निष्कियता की निद्रा में 
रहते हुए या हिसा की उपासना करते हुए मनुष्य अपना ध्येय भूक्त 
, जाता है। जब विस्छ्ृति का पेसा अन्घेरा फेला हुआ होता है तब किसी 
भी समय उसे जाप्रत करने वाक्ी और मार्ग दिखाने काली सत्याप्रद 
की तेजस्वी ज्योति एकाएक प्रदीध्त हो जातो दे। शक भद्ाकथि के शब्दों 
में सुविधानुसार फेर-फार करके मैं कहूँगा कि -अब दूर आटक जर्ते से 
सध्याग्रह की ज्योति न दिखाई दे और ठसकी स्छूति छील हो आय 
तब फिर यहद्द पुनः प्रकट होगी और अधिक प्रखर तेजोबल्ल से युक्त दोकर 
मनुष्य को फिर से प्र रक्षा देगी । 

जब-जब मनुष्य खा या निष्कियता के चंगुल में फैंस जायगा 
तथ-सब सश्याग्रह बार-बार प्रकट द्वोगा। 

यदि झूत्यु ने सत्याप्रही ब्यक्ति को अश्श्य कर दिया और दीर्घ 
काल ने डसे ढक रखा तो भी सत्याग्रह की ज्योति मनुष्य के मन की 
शोध करती रहेगी और बह शोध कभी भी व्यर्थ नहीं जायगी । 

आर सत्याग्रह जो भत्ञापन-अर्दिंसा-प्राप्त करेगा वह मनुष्य के 
मन में स्थित सल्षेपन की नेसर्गिक शृसि को विशेष अनुफुक्ष रूप में 
स्पष्ट और योषक दिखाई देगा । 

मेरे सन में अहिंसा-विषयक जो दइढ़ श्रद्धा है उसका खारूप इसी 
प्रकार है । 


--किशोरलाल घ० मशखरूवाला 


४१६ 
सत्याग्रह : शब्द ओर अर्थ 


सत्याअ्रह् मूलतः संस्कृत शब्द है। वह एक सामाजिक शब्द है जो 
“धत्यः और आग्रह! से मित्नकर बना है। उसका अर्थ है सत्य पर 
ड॒टे रहना, सत्य को सजघूती से पकढ़े रहना, सत्य का भआगम्नह 
करना । 

सत्य 'सत्‌” से बना है। सत्‌ का अर्थ है--होता या वह जिसका 
अस्तित्व है। सत्य का अथ दहै--जो है उसके अनुसार । अतः जिसका 
अख्तित्व है, उसके अनुरूप जो बात है, प्रत्यक्ष जो बस्तुस्थिति दे 
उसका यथार्थ ज्ञान । वेदों में सत्य के श्रनुरूप कृति के लिए--ठीक काम 
के लिए एक खास शब्द है| वह है “ऋत्‌” । सध्य का अर्थ है वस्तु- 
स्थिति का ज्ञान ओर ऋत॒? का अर्थ है सत्यानुरूप ब्यवहार । वैदिक 
ऋषि इस बात को जोर देकर कहत॑ हैं कि सत्य और ऋत दोनों साथ- 
साथ रहने चाहिएं । 


इस छोटे-से सामासिक शब्द--सस्प्राप्रह--की उत्पत्ति सुनने लायक 
है। सन्‌ १६०६ में गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में वहां के काले कानूनों 
का विरोध करने के लिए हिन्दुस्तामियों के जिस आन्दोलन का नेतृत्द 
किया उसे शुरू-शुरू में 'पेसिद और रेज़िस्टेन्स! (निष्किय प्रतिरोध) कहा 
गया। श्रतः पहिले पहल गांधीजी ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया 
था । लेकिन इस शब्द को वहां के दिन्दुस्तानी एकाएक समझ नहीं 


२ सत्याग्रह-मीमांसा 


सकते थे और न ठीक-टीक इस्तेमाल्न ही कर सकते थे। यह शब्द भी 
अंग्र ज़ी था। श्रतः गांधीजी को इसमें शर्म मालूम हुई । लेकिन इससे 
भी ज्यादा महत्त्व की बात यह थी कि गांघीजी अनुभव करने लगे 
कि उन्होंने जिस आन्दोक्नन को प्रारंभ किया दै पद निःशख्र प्रतिकार 
के साधारण अर्थ से मूलतः भिन्न है। गांधीजी को इसके लिए उपयुक्त 
शब्द नहीं सूका । अतः उन्होंने 'इन्डियन ओपीनियन” में घोषणा की 
कि इसके किए जो अच्छा शब्द सुमावेगा उसे इनाम दिया जायगा। 
परिणामस्वरूप कई छोगों के सुझाव भाये। श्री मगनलाख गांधी ने 
पसदाग्रह! शब्द सुकाया । सदाग्रह का अथ है अच्छे काम में निष्ठा । 
गांधीजी को इससे पूरा संतोष नहीं हुआ । पूरे अ्रथं को अभिव््यक्त 
करने को दृष्टि से उन्होंने संशोधन करके उसका नाम “सत्याग्रह! रख 
दिया। इसका भ्रथं है सत्य को शक्ति, सत्य व प्रेम से उत्पन्न होने 
वाली शक्ति शर्थात अर्हिंसा। गांधीजी के मतानुसार सत्य और 
अर्दिसा अथवा प्रेस दोनों एक रूप हैं। सब धर्मों की तरह हिन्दू धर्म 
में भी सत्य और सत्याचरण को सबसे ऊँचा स्थान दियां गया 
है। संस्कृत तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओ्रों के साहित्य में सत्य की 
खोज बहुत सुपरिचित विषय है ; लेकिन सस्याग्रह शब्द का प्रयोग 
कहीं भी नहीं पाया जाता। राम, धर्राज, हरिश्रन्द्र, भीष्म वथा 
अन्य महान्‌ व्यक्तियों को सम्बोधन करने के लिए सत्यश्रत, 
सत्यनिष्ठ, सत्यवन्त, सस्यसंघ आदि शब्दों का बार-बार प्रयोग 
किया है लेकिन गांधीजी को व्यापक, नवीन और विशेष अर्थ 
अभीष्ट था। उसे ब्यक्त करने के ल्लिए यह सत्याग्रह शब्द बहुत उपयुक्त 
रद्दा। 

शब्दों का भी एक खतन्‍्त्र जीवन होता है। ऊ'चे पहाड़ पर छोटा- 
सा उद्गम रखनेवाली बढ़ी नदी की भांति शब्दों का अर्थ भी जैते-जैसे 
वे प्रयोग मे भाते हैं विशाल और गहरा बनता जाठा है। गांधीजी 
का कथन दे कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याप्रह के समय किसी छुऐटे-से 
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अज्ञात नवजात शिशु की भांति एक नये सिद्धान्त का जन्स हुआ । बस 
इतना ही उन्हें मालूम था। लेकिन गांधीजी सत्याग्रह के तसीके को 
खैसे-मेसे आगे बढ़ाते गये बेसे-ेसे सत्याग्रह शब्द अर्थ और विशेषता 
की दृष्टि से अ्रधिक-अधिक समर होता गया। छोटे-से बीज से 
आज वह एक विशाल बृतक्त बन गया हे और काम चक्षाऊ इलाज से 
एक रामबाण दवा बन गया है। सर्वाज्भञीग जीवन की अख एड वियार- 
धारा के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। शब्द वही है लेकिन 
भांघीजी के प्रगतिशीज्ष जीवन के साथ और उनके द्वारा किये गये 
सस्य के भिन्न-भिश्न उपयुक्त प्रयोगों के साथ उसका अर्थ भी विकसित 
होता गया है। * 
सत्याग्रह” का प्रयोग निशस्त्र प्रतिकार के पर्यायवाची शब्द के 
रूप में प्रारंभ हुआ । अब भी निःशस्त्र प्रतिकार शब्द अचलित है लेकिन 
सत्याग्रह की अपेक्षा एकदम भिन्न अर्थ में। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों ने जो आ्रान्दोक्षन किया उसका 
तात्काल्िक दिखाऊ स्वरूप हिंसक सशस्त्र, क्‍श्रतिकार से मिन्न था। वह 
करीब-करीब “निष्किय प्रतिकार' जैसा ही था। लेकिन वहीं दोनों का 
साम्य समाप्त हो जाता है। गांधीजी का मार्ग, सेद्ान्तिक भूमिका 
शथा तन्‍त्र सब कुछ साधारण निशस्श्न प्रतिकार से भिन्न थे। इसीलिए 
गांधीजी को नये शब्द की आवश्यकता हुई। सत्याग्रह के कोष से 
निःशसरुन्न श्रतिरोध भी निकाक्षा नहीं जा सकता । लेकिन उसके स्थान 
पर 'सबिनय कानून भंग! शब्द ज्यादा पसन्‍्द किया जाता है और 
सविनयता पर भ्रर्थात्‌ अहिंसा पर जोर दिया जाता दै । 
पेतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य लोगों ने निःशस्त्र प्रतिकार का जो 
अर्थ लगाया है और हम भी उसका जो अथे लगाते हैं वह यह दे कि 
यह कमजोर और निःशस्त्र ल्लोगों का हथियार है। उसमें सेद्धान्तिक 
दृष्टि से हिंसा का त्याग नहीं होता बढ्कि इसलिए कि शास्त्रों के अभाव 
में निःशस्त्र श्रविकार के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं दे। यदि शख्र 
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हाथ लग जाय या उसके प्रयोग से सफलता की पूरी आशा हो जाय 
तो शास्त्रों का भी अवलम्बन किया जा सकता है। अथवा निःशस्र और 
सशस्त्र प्रतिकार दोनों का प्रयोग एकसाथ किया जा सकता है। 
निःशस्त्र प्रतिकार में किसी विशेष कार्य के लिए शत्रु को परेशान करने और 
उसपर पूरा दबाव डालने की करपना निहित है। उसमें प्रंम के ल्षिए 
कहीं भी स्थान नहीं है। वह घणा और अविश्वास पर टिका हुआ है। अतः 
डखका उपयोग आपत्मीय लोगों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। उसमे 
रचनास्मक प्रवृत्ति के लिए स्थान नहीं है ।निःशस्त्रःप्रतिकार कोईं जीवन-* 
सिद्धान्त नहीं माना जाता | 

आदर्श सत्याग्रह इससे भिन्न है। सत्य के लिए आग्रह करना ही 
सस्याग्रह की आधार-शिला है। उसमे प्रत्येक अवस्था और स्वरूप में 
हिंसा का स्याग किया जाता है। धन और जन को नुकसान पहुँचाने वाली 
किसी भी हिंसक कृति से सत्याग्रह का सम्बन्ध नहीं हो सकता। श्नु 
को मटियासेट करने की भावना सत्याग्रह से नहीं है। बल्कि सहानुभूति 
संयम व कष्ट-सहन के द्वारा उसका मत-परिवर्तन करना और उसे 
अपने पक्ष में मिलाने का भाव उसमें निहित है। यश्यपि सत्याग्रह सारे 
अन्यायों का तिरस्कार करता है और उनसे किसी भी तरह समझोता 
करने के लिए तेयार नहीं रहता तथापि अन्याय करनेवाले को अपनी 
ओर ख्रींचने के लिए उसके पास भ्रम के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है । 
मनुष्य की मूलभूत सद्प्रवृत्ति पर उसका भारी विश्वास होता है। 
अपने निकटतम तथा प्रिय ब्यक्ति के विरुद्ध भी सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग 
किया जा सकता है। प्र॑मपूर्वक ही सत्याग्रह का अचल्म्बन किया 
जाता है और जिसके प्रति प्रम होता है उसके लिए ही सत्याग्रही 
में दृद दर्जे के कष्ट सदने की तैयारी होती दै। जब प्रत्यक्ष लाई नहीं 
होती तब सत्याग्रही त्याग और सेचा की भावना से अपने को रचनाध्मक 
कार्मो में लगा देता है। 

आजकल सत्याग्रह शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों मे किया जाता है। 
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एक तो वह तसप्त्वप्रणाली और नेतिक मूल्य जो गांधीजी व उनके 
निकटतम अनुयायियों के जीवनक्रम का आधार बन गये हैं। दूसरा 
व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में अन्याय के प्रतिकार का वह साग जिसे 
गांधीजी ने पहिले दक्षिण अ्रक्रीका में प्रारंभ किया और बाद में जिसे 
हिन्दुस्तान में श्रागे बढाया। इनमें से पहिली प्रकार के लिए अनुशासन 
का सानटशड स्वभावत' ही ज्यादा ऊँचा रहता है। सत्याग्रह के सिद्धांतों 
और रीति-नीति पर सत्याग्रही की पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए । अन्याय 
का प्रतिकार करने के लिए एक हथियार के तौर पर जो लोग सत्यात्रद्द 
का अवलमस्बन करते हैं उनके लिए उसकी कम-से-कम शर्त यही दे कि 
सत्य उनके पन्च में अवश्य हो सिद्धान्त या धर्म के रूप मे नहीं वो कम- 
से-कम व्यवहार नीति के रूप में तो उन्हें अहिसा का पालन करना 
चाहिए । दूसरे सब उपाय कर देखना चाहिए. और जनमत भी श्रपने 
पक्ष मे बना खेना चाहिए । जब सामूहिक सत्याग्रह प्रारभ किया जाता 
है तब इस बात को जरूरत नहीं रहती कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 
सत्याग्रह के सिद्धान्तो को पूरी तरह हजम कर ले। यदि नेता सत्याग्रह 
की श्रात्मा में घुल मिल गया हो, जनता नेता के कहने में हो और उनमें 
धन जन पर आघात कहने वाले अत्याचारी कार्मो से दूर रहने का संयम 
हो तो काफी है। कई दफा एक दूसरे प्रकार में “सत्याग्रह” जेंसे व्यापक 
शब्द के बजाय स्विनय प्रतिकार का प्रयोग करना ज्यादा साथेक 
होता है । 

इस प्रकार यह एक जीवन-मार्ग है। झौर जो सत्य की साधना 
करता चाहता है वह सर्वग्राही प्रमभाव से हर समय डसका 
पल्का पकड़े रहता है। उस प्र सभातव को वह अपनी अखणड निष्काम 
सेवा के ह्वारा ब्यक्त करता है और आवश्यकता पढ़ने पर उसके 
लिए झरृत्यु को भी खुशी-खुशी गल्ले लगा लेता है। परन्तु अपने 
मन, वाणी और कर्म से संसार के किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं 
देता । 


६ सस्याग्रह-सीमांसा 


 सस्याग्रह का एक और अर्थ किया जाता है और वह है गांधीनी 
द्वारा प्रचारित अन्याय विरोध का अहिंसात्मक प्रत्यक्ष प्रतिकार। डसका 
स्पष्टीकश आगे किया जायगा। 


सत्याग्रह का पूर्व इतिहास 


सध्याग्रद्द का पूबे हृतिहास बताने के पहिछ्के पाठकों को यह दिखाना 
झावश्यक है कि इस पुस्तक के लिखने का प्रधान उद्दं श्य एक सामा- 
जिक शख्म के रूप में सत्याग्रह की उपयोगिता सिद्ध करना है। व्यक्ति- 
गत सत्याप्रही बहुत से हो गये हैं। पुराणों, आख्यायिकाओं तथा 
जीवनचरिश्रों में उसका वर्णान है। अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक 
उपदेशकों ने धार्मिक जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखने वाले ब्यक्तियों 
या छोटे छोटे समूहों के लिए जीवनमार्ग के रूप में सत्याग्रह पर जोर 
दिया हे। लेकिन निश्चयपूर्वक यह बात कहने का श्रेय गाँधी- 
जी को ही है कि केवल अ्रद्टिसा के द्वारा ही सत्य की साधना हो 
सकती है और श्रत्ञग-अलग समूहों और राष्ट्रों के विरोध का अन्त 
रखने के लिए भी इस सांग का अ्रवल्लम्बन किया जा सकता है। “दी 
डान आफ इन्डियन फ्रीडम” नामक पुस्तक के लेखक ने बिलकुल ठीक 
ही कहा है कि--इक्के दुक्‍्के ब्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि समूहों 
और सम्पूर्ण राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय भगढ़ों का भ्रन्त करने के लिए सत्या- 
ग्रह या अहिंसात्मक प्रतिकार को शस्त्र को भांति काम में लाने का मार्ग 
दिखाकर विचार-जगत्‌ को गांधीजी मे शायद सबसे ज्यादा मह्ृत्त्व 
की देन दी है ।” प्राचीनकाकज्ष में सामुहिक रूप से सविनय प्रतिकार के 
उदाहरण शायद ही मिलेंगे। अगर मूल-चूक में कोई उदाहरण मिल 
भी जाय तो डस आंदोलन की पद्धति के मूल्ञभूत सिद्धान्तों में गांधीजी 


सत्याग्रह का पू्े हृतिदास । 


जैसी स्पष्ट और सुसंगत पिचारधारा किली भी नेता की दिखाई नहीं 
देती । उस मार्य को किसीने शास््र या विज्ञान और कला के दर्जे तक 
पहुँचाने का प्रयत्न भी नहीं किया। फिर गांधीजी के तन्त्र में उपवास 
का जो स्थान है वह ठो अद्वितीय ही है। अबतक सत्याग्रह के सम्बन्ध 
में जो धुँघली कल्पनाएँ वातावरण में घूम रही थीं उन्हें मत रूप देने 
का काम तो मानो गांधीजी के लिए ही सुरक्षित था। 'श्रद्टिंसात्मक 
युद्ध के अचूक तन्त्र को उपस्थित करने का काम तो एक उन्हींने किया 
है। मानवी घटनाओं के ढेर में से उन्होंने लोददे का एक जंग क्गा 
हुकढ़ा उठा लिया और उसीको चमकदार फौलादः बना दिया। 
और आज उस शस्त्र में ऐसी गजब की शक्ति समा गई है कि वह इस 
खूबी से अन्याय का प्रतिकार कर सकता है कि जो शक्ल चलाता 
है उसका और जिसके खिलाफ वह चलाया जाता है उसका भी हित 
साधन करता है और साथ ही अ्न्यायी को कोई नुकसान नहीं 
पहुँचाता । 

सत्याग्रह के पूर्ब इतिहास पर प्रकाश ढाज़ने के पूर्व उसके प्रमुख 
सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है। 

सत्याग्रह प्रेम का--सबके प्रति प्रेम का--सिद्धान्त है। बह दूसरों 
को भ्रात्मीयता की दृष्टि से देखता है। 'हम करें सो कानून! के बह 
बिल्कुल दूसरे सिरे पर द्वै । सत्याप्रही के क्षिए प्राणीमात्र एक-से हैं। 
दूसरों के साथ भी वह अपने जेसा ही व्यवहार करता है। दूसरों में बह 
अपना ही व्यक्तित्व देखता है| सत्याग्रही केवल प्रेम अथवा अ्र्दिंसा 
के द्वारा ही सत्य की साधना करता है । सेवा और त्याग के द्वारा वह 
सबका हित साधन करने का प्रयत्न करता है। जो प्रेम पर अधिष्टित 
है । बह उसका जीवन घर्म ही है। यदि किसीने उसका रास्ता रोक 
दिया श्रथवा उसके कठंब्य सें बाधा डाली अथवा उससे असंगत जीवन 
ब्यतीत करने का प्रयत्न किया तो उसके प्रतिकार के लिए दूसरों को 
कष्ट देने के बजाय वह खुद उसे उठा लेता है। सत्य के लिए वह अपने 
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प्राशों को भी बाजी लगा देता है| यदि उसे अपने विपधगामी भाइयों 
के ग्राक्रमण से झत्यु का सामना करना पढ़ा वो वह उसे आत्मा की 
शरीर पर विजय समझता दहै। असत्य के सामने सिर कुकाने के बजाय 
वह शरीर-त्याग करके आत्मा को मुक्ति प्रदान कर देगा। राज्य-प्राप्त 
के लिए अपनी आत्मा का खून करने से मनुष्य को क्या लाभ ? वह 
मानता है कि प्रेम के द्वारा सत्य-साधना करने के लिए शरीर एक 
साधन मात्र है । सत्य या अर्हिसा के मार्ग से वह तनिक भी विचल्षित 
नहीं होता | चाहे कैसी ही यातनाएं सहना पढ़े' उसके हृदय में विरो- 
पियों के लिए थोडी-सी भी कट्टु भावना को स्थान नहीं मिलता । 


सत्याग्रही अत्याचारी के साथ अपने शारीरिक बल से न तो लढ़ता 
है न विरोध ही करता है। बल्कि वह सब कुछ हँसते-हँसते सहन 
करता है । इतना ही नहीं मौका पढ़ने पर उसके हाथों मरना भी पसंद 
करता है | शक्ति होते हुए भी उसमें बदला लेने की भावना नहीं 
होती । उसका इस 'अ्रन्तिस निष्ठा पर आधार रहता है कि महज मेरे 
कष्ट सहन से ही विरोधी का अ्ज्ञान स्वार्थ और साहस छूट जायगा । 
विरोधी को उसकी गलती श्रनुभव कराने का एक भी उपाय वह बाकी 
नहीं छोढ़ता । लेकिन इसके साथ विरोधी के द्वारा किया गया अपमान 
और कप्ट-सहन भी जारी रहता है- और ऐसा करते हुए विरोधी के 
प्रति उसके हृदय में श्रजह्दद सदुभाव रह्दता है। 


सत्याग्रह जग भ्रौर जीवन देखने की एक वृत्ति है। वह कोई इक्ी- 
दुक्की कृति या कृतियों की माला नहीं है, बल्कि जीवन की एक 
रचना है। वद्द एक प्रेरणा है जो जीवन घारण करती है, उसे प्रगति- 
शील बनाती है और जो भिक्ष-मिन्न उत्पादक कार्यो और निर्माणों के 
रूप में अमिव्यक्त होती दे ओर विकासशील शक्तियों से सुसंगत जीवन 
ब्यतीत करती दे। जीवन की ओर देखने की यह बृत्ति सत्याप्रही को 
सत्य को फेलाने और न्‍्याय को अवाधित रसने के देतु लड़ने के लिए 
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अश्ृक्त करती है। केवल युक्तियुक्तता और नेतिक मूल्य ही उसके 
जीवन की कसौटी होतो है । 

सत्याग्रही किसीको शत्रुभाव से नहीं देखता। हर शख्स उसके 
लिए मित्र, साथी और भाई होता है। मनुष्य की सहज सद्मबृत्ति पर 
डसफा अटल विश्वास होता है और वह मानता है कि मेरे मानच 
बन्धुओं की नीतिश्रष्टता हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। सत्याग्रही 
अन्याय का प्रतिकार। शारीरिक बल्ल से नहीं करता । वह तो डसे 
जैये से हँसमुख रहकर सहन करता है और इस प्रकार अ्रन्यायी 
के हृदय को स्परश करने की कोशिश करता दै । वह अन्याय 
और प्रन्यायी दोनों में बढ़ा भ्रन्तर मानता है। दुःख और कष्ट की 
मिटाने का प्रयत्न करते हुए वह श्रन्यायी को अन्याय का श्रनुभव 
कराने का प्रयत्न करता है। वह विरोधी के भी मन में अपने मेतिक 
बचाव का भाव जाग्रत करता है। वह विरोधियों को भी यह अनुभव 
करा देता है कि उसके मन में उनके लिए प्रेम और आदर है और 
वह उन्हें तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहता । सत्याग्रही के सामने सबसे 
बढ़ा पश्न यही होता है कि चह अन्‍न्यायी को नुकसान पहुँचाते हुए 
अन्याय का अन्त किस प्रकार करे। स्वयं कष्ट उठाकर और विरोधी 
को उसकी शारीरिक सुरक्षा का आश्वासन देता है और इस तरह उसे 
अपने अन्यायपूर्ण व्यवहार पर विचार करने के लिए मजबूर करता दै। 
इस प्रकार उसका शभ्राक्रमश विरोधी के मन पर होता है और अ्रन्याय 
को जढ़ से ही उखाड़ने की कोशिश करता है । 

अनुभवी सत्याग्रही के ये मुख्य गुण धर्म हैं। यदि सभी ज्ेत्रों में 
सामूहिक रूप से ऐसा ब्यवहार किया जाय तो सत्याग्रह के ब्यक्तिगत 
गुण सामाजिक शक्ति में परिमित हो जाते हैं| यदि हम प्राचीन काल 
पर दृष्टि डालें तो साधु-सन्तों में ब्यक्तिगत सत्याग्रह के बहुत-से उदा- 
हरण मिलते हैं। लेकिन बुद्धिपूषंक एक सामाजिक-शक्ति के रूप में 
सत्याप्रह के अवत्लम्बन करने के उदाहरण शायद ही मिलेंगे । बढ़े-बढ़े 
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साए-सन्‍्तों और धर्मोपदेशकों ने ही अपने निजी जीवन में इस प्रवृत्ति 
का अवद्धस्वन किया था । लेकिन घामिकता की छाप लगे हुए उनके 
जीवन से जन-साधारण का नाता टूट गया था | सम्पत्ति, सत्ता, महत्व 
कांक्षा, स्वामित्वलाव श्र शासन आएंदि बातों से युक्त राजनीति तथा 
ब्यापार-धन्धे से उनमें से बहुत-से द्रादमी अलिप रहते थे भर समाज से 
अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे । इसलिए धर्म, राजनीति, 
वेदान्त और व्यवहार का एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध ही नहीं रद्द 
गया था । इसीसे धार्मिक जीवन में कुछ तथा देनिक व्यवद्दार में कुछ, 
व्यक्तिगत जीवन में कुछ और राष्ट्रीय या सामाजिक जीवन में कुछ, 
ब्यक्तिगत जीवन में कुछ और राजनेतिक जीवन में कुछ इस प्रकार के 
दुफफ़ा नेतिकमूल्य समाज में प्रचलित हो गये । जीवन के एक च्ेत्र में 
जो सदूगुण था वही दूसरे चेन्र में दुयु ण माना जाने लगा । ब्यक्तिगत 
और निजी जीवन में सत्य एक गुण माना जाने लगा । परन्तु राजनीति 
और राजनीतिक्षता में वह नुफ्सान का सौदा हो बेठा । निजी जीवन में 
किसीका खून करना पाए साना गया तो देश-भक्ति के नाम पर युद्ध 
में उसीकी जयज़यकार होने क्षगी । जो सभ्यता, भलमनसाहत, स्पष्ट- 
यादिता पारिवारिक जीवन में सदूगुण कहे जाते हें उन्हीपर अ्रन्त- 
रोष्ट्रीय श्रथवा मिनन्‍न-मिन्‍न समूह के पारस्परिक व्यवहार के समय 
गालायकी का सिक्का लगने लगा। हस दुमुखी नीति को मिटा देना 
गांधीजी के जीवन का उद्दं श्य है। बे जो यह कहते हैं कि में राजनीति को 
भाध्यास्मिक बनाना चाहता हूँ तो उसका यही अर्थ है । वे चाहते हें कि 
एकमात्र सत्य की कस्तोटी पर कसकर द्वी सब बातों का मो्न ठहराया जाय 
और उस सत्य की स्थापना कष्टसहनयुक्त मर की भित्ति के ऊपर हो । 

मिन्‍न-भिन्‍न राष्ट्रों की कहानियां व पौराणिक कथाओं में सत्याग्रह के 
अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। कष्टसहन के मार्ग का अवल्म्बन करने 
वाले बहुत-से ज्यक्ति पहिले हो गये हैं। भौर उनमें आत्मरक्षा के 
लिए सविनय प्रतिकार करने के डदाहरण ज्यादा हैं। वे आध्यात्मिक 
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जीवन का अवल्म्बन करके ऐटिक सुरखों के प्रति उदासीन दो गये थे । 
उन्तमें से बहुत-से लोगों ने जीवन के अम्य अंगों को छोड़ दिया था। 
कष्ट दिये जाने पर उन्होंने प्रतिकार के अपने-अपने स्वतस्त्र मार्ग 
ग्रहण कर किये ये। हस विषय के अनेक मजेदार वदादरण दें । परम्तु 
यदि उन्हें देने क्षगें तो एक स्वतम्त्र ग्रन्थ ही बन जायगा | लेकिन जिम 
व्यक्तियों ने गांधीजी के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला उनके 
एक-दो उदाहरण दे देना बस होगा । 

प्रह्ाद और दरिश्चन्द्र के दो उदाहरण हम लंगे। बचपन में ही 
गांधीजी के दृदय पर इन दोनों का सिक्‍का जम गया था । उन्होंने 
अपने भाषणों मे बार-बार प्रहाद का उल्लेख किया है ओर अपनी 
आस्मकथा में किस्रा है कि हरिश्चन्द्र भाटक का उनपर जबरदस्त 
प्रभाव पढ़ा है। 

प्रह्हाद एक छोटा-सा इंश्वर-मक्त बालक था । उसका पिता 
तास्तिक था । इंश्वर के अस्तित्व को न मानने के कारण उसने भ्रपने 
बेटे से कहा कि तुम ईश्वर का नाम मत ज्ञो । लेकिन बेटे ने नाम लेना 
नहीं छोड़ा । तब पिता उसे वरद्र-तरह के कष्ट देने लगा। मारपीट, 
यन्त्रणा तथा दूसरे प्रकार आजमाये गये लेकिन बेटा टस-से-मस नहीं 
हुआ | जितना ज्यादा उसे कष्ट दिया जाता था वह उतना ही ज्यादा 
हृढ़ता से ईश्वर का नाम लेता था । वह हमेशा इंश्वर से प्राथना करता 
था कि प्रभो इनको श्रपने अस्तित्व का परिचय कराझो । अन्त में, प्वाप 
का घड़ा भर गया। ईश्वर ने अवतार लिया और वह उस निर्दय पिता 
को दण्ड देने लगा। बेटे ने बीच में पढ़कर पिता को छुड़ाया, फिर तो 
बाप भी बेटे की ही भांति ईश्वर-भक्त बन गया । 

राजा हरिश्रन्द्र की कथा इससे भी अधिक ह्ृदय-स्पर्शी दै। उसने 
एक बार स्वप्न में विश्वामित्र ऋषि को अपना राज्य दान कर दिया। 
दूसरे दिन राजा अपने कुछ ज्ञोगों से स्वप्न की बात कद रहा था कि 
इतने में ही विश्वामित्र ऋषि वहां आ पहुँचे ब्लौर कहा---क्षाओ मेरा 
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राज्य ! राजा इतना सत्यनिष्ठ था कि उसने अपना खाश राज्य उन्हें 
दे छाला और अपनी परनी व बच्चे के साथ केवज्ञ शरीर पर पहिने 
हुए कपडों को लेकर ही निकल पढ़ा | राजा के कष्ट और कसौटी की 
शुरुआत हुई । परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा 
मांगी। लेकिन राजा के पास तो कुछ बचा नहीं था। उसने रानी से दासी 
का काम करने के लिए कहा और स्वयं काशी-राज के यहां नौकर हो 
गया । इसके बाद उस राजपरिवार ने प्रसन्नता से अनेक यातनाएं 
सहन कीं भ्ौर ऐसी अनेक घटनाएं घटीं जिसमें उनकी अत्यधिक सत्य- 
निष्ठा का परिचय मिला। श्रन्त में काशी-राज की श्राज्ञा से हरिश्रन्द्र 
अपनी रानी का सिर काटने ही वाला था कि विश्वामित्र प्रकट हुए। 
हरिश्वन्द्र का हाथ जहां-कां-तहां पकढ़ कर कहने लगे--“हि राजा, 
तुम्हारे बराबर सत्यनिष्ठ श्रिभुवन में कोई नहीं है। मनुष्यमात्र में 
अकेला तू ही सत्यवादी दे ।! नाटक देखने के बाद गांधीजी ने मन 
में कहा कि सब ल्होग राजा हरिश्रन्द्र की तरह क्‍यों नहीं हो जाते । 
यदि हम पेतिहासिक काल की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें बुद्ध 
और महावीर दिखाई देते हैं। इन दोनों ही ने धार्मिक सिद्धान्त के रूप 
में अहिंसा की शिक्षा दी है। इसके बाद श्राते हैं महात्मा ईसा। 
खुकरात भी हैं। हाफिज और सरमद नामक महान सूफी संतों के नाम 
भी हम सुनते हैं। नन्दनार, तुकाराम, कनकदास को तो हम जानते 
ही हैं। हन सबके जीवन में सत्याग्रही दृत्ति के व्यक्तिगत उदाहरण 
मिलते हैं। कष्ट देने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की कट्ुता न दिखा 
कर खुकरात ने विष का प्याला पी लिया था। अथेम्स के नवयुवकों 
को बहकाने का हृल्जाम उसके ऊपर लगाया गया था। तुकाराम को 
तो उनके निकट के ल्लोगों ने ही तरह-तरह से कष्ट दिये। लेकिन 
उन्होंने उनफे खिलाफ चू' तक नहीं किया। एकनाथ के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि उनपर लोगों ने बीस बार थूका; लेकिन प्रत्येक बार 
बिना क्रोध किये ही वद्द वापिस नदी पर जाकर स्नान कर झाते थे । 
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अस्त में थूकने वाले थक गये झोर २१ वीं बार उन्हें किसीने न छेडढ़ा। 
जब अछुत द्ोने के कारण कनकदास क़ो उढ्पी देवालय के गर्भंगृह में 
प्रवेश नहीं करने दिया गया तो मन्दिर के एक किनारे पर बेठकर भगवान्‌ 
का भजन करने लगे । कहा जाता है कि एक दिन भगवान्‌ ने कनकदास 
की ओर अपना मुह फेरा तो पुजारी यह देखकर चकित हो गये । बाद 
में लोगों ने उस दीवार में एक खिड़की बना दो और आज भी वह 
खिड़की 'कनकायी खिंड” के नाम से मशहूर है। महात्मा ईसा के 
बलिदान तो सब लोग जानते हैं। इन सब उदाहरणों में दिखिलाया 
गया दै कि शरीर तो अमर आत्मा का एक नश्वर साधनमात्र दे। 
आत्मा के व्यक्त खरूप रूपी सत्य की रक्षा के श्रतिरिक्त शरीर का और 
क्या उपयोग हो सकता है। हमारा अन्तःकरण जो कुछ देखता है भौर 
जिसपर गहरी निष्ठाव निश्चय से विश्वास करता दै उसके अलावा 
सत्य और क्या हो सकता है ? 

सभी धर्मों ने अद्विंसा, जीबदया, निर्वैर, निष्कृपटता और प्रेम 
पर जोर दिया दहै। “अहिंसा परमो धर्म:! भझ्र्थात्‌ भश्रहिंसा हो सबसे 
बड़ा धर्म या कर्तव्य है। यह जेन और बौद्ध धर्म का मूल सिद्धान्त है । 
उसको अक्लुशण रखकर हिन्दू धर्म भागे कहता दै--सत्याननास्ति परो 
धर्म: ।? अर्थात्‌ कोईं भी धर्म या कतंब्य सत्य से बढ़कर नहीं है । इस 
प्रकार सत्य और अ्रहिंसा हिन्दू धर्म के प्रधान सूत्र हैं। जब एक बार 
गांधीजी से यह पूछा गया कि प्रमया अहिंसा से खत्य को ज्यादा 
महत्त्व क्यों दिया गया है ठो उन्होंने निश्चित उत्तर दिया कि शअ्रन्त में 
सत्य ही सबसे श्रष्ट है। सत्य में सबका समावेश हो जाता है और 
वह सबसे परे है। इस्लाम शब्द का भ्र्थ भी शान्ति ही दै | इस्लाम 
भ्रम हस बात का प्रतिपादन करता दे कि सबसें शान्ति छा जाय । 
बिना प्र म-भावना के शान्ति असंभव है। 

खुकरात की भांति ईसा का फांसी पर लटक जाना भी सत्य के 
किए किये गये दिव्य बलिदान का उदाहरण है। महात्मा ईसाके 
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जीवन में सत्याग्रह के सिद्धान्त ज्यादा स्पष्ट और निम्चित रूप में 
दिखाई देते हैं। 'सरमन ऑन दी साउन्ट' में अल्याय का प्रतिकार 
( अन्याय से ) मत कंरो? जैसे वाक्य सत्याग्रह द्वारा सूचित जीवन- 
क्रम पर प्रकाश डालते हैं। आज सत्याग्रह को उससे भी ज्यादा 
क्यापक अथ्थ प्राप्त हो गया है। शताब्दियों से यह शब्द विकास पाता 
आ रहा है। गांधीजी ने उसे अपने पूर्यार्प में प्रकट किया है। 
जुझू और ईसा दोनों ने ही अपने जीवन में अहिंसा सिद्धान्त का 
अवलम्बन किया और त्लोगों को भी उसके अनुसार चलने का आदेश 
दिया । लेकिन राजनेतिक और आर्थिक समस्याञ्रों को हज् करने के 
लिए सत्याप्रह का आश्रय लेने का उदाहरण इतिहास में नहीं 
मिक्षता | 


सत्याग्रह की उत्पत्ति 


श्रव हमें इस जीवनपद्धति के उद्गम की खोज करनी है और 
देखना है कि गांधीजी ने किन कारणों और संस्कारों से हसे एक सुधार 
कराने वाले शल्य का रूप दिया दै। 

जीवन की ओर देखने की इस बृत्ति का उद्गम हमें कौटुम्बिक 
ज्षेत्र में ही हू इ़ना चाहिए जो कि माया, प्रेम और सतत सहवास के 
बंधन से देँधा है। कोटुम्बिक जीवन मे द ष, विनाश और भय के लिए 
स्थान नहीं है। द्वंष तो पूरी तरह विनाश कर देने वाले बादल की 
भांति है। वह एक अंध-शक्ति है | मानो एक अंधाधुन्ध जलने वाली 
ज्वाला ही है। प्र म, पारस्परिक सदूभावना और आदर कौटुम्बिक 
जीवन के आधारस्तम्म हैं। प्र म का अथ है दूसरों को आात्मदष्टि से 
देखना । हम अपने से अत्यन्त प्रेस करते हैं। यदि दम सब ल्होगों को 
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आस्मीयता की दृष्टि से देखने लगें और अपनी अपेक्षा दूसरों को ज्यादा 
प्रेम करने लगें तो यद्द प्रेम का सर्वोद्च शिखर होगा । यदि सच्चे सेवा- 
काये के द्वारा यह प्रंम प्रकट नहीं हुआ तो वह व्यर्थ है। प्रम की 
सफलता काय से ही प्रगट होती दै। हम जिससे प्र भ करते हैं उसके 
लिए सेवा और त्याग-भाव से अपने आपको खपा देने में ही प्रम की 
सफलता है । 
आदर्श कोहम्बिक जीवन में पाले जाने वाले सिद्धान्तों को सारे 
मानवी सम्बन्धों पर लागू करना ही सस्याप्रह्दी के जीवन की प्रबृत्ति 
होती है| इसीलिए बाहबिल में कहा है--लोगों से तुस जेसे व्यवहार 
की अपेक्षा रखते हो, चेखा ही व्यवहार तुम उनके साथ करो--क्योंकि 
यही धर्म है श्रौर यही पेगम्बरों की शिक्षा है। गांधीजी का कदह्दना दै 
कि उन्होंने सस्याग्रह का पाठ कौटुम्बिक जीवन में ही सीखा है। जेसे- 
जैसे वे बड़े हुए बेसे-येसे वे संसार को एक बड़े कुटम्ब के रूप में देखने 
लगे और अन्त में वसुजेव कुट्म्यकम! ही उनकी जृत्ति हो गई। 
वस्तुतः गांधीजी इससे भी आगे गये। केचल मनुष्य ही नहीं, उ्हें 
तो प्राणीमाश्र पविन्र मालूम होते थे और चे प्रश्येक प्राणी को अपना 
आझारमीय मानते थे । 
प्रेस के आधार पर खड़े हुस सम्बन्ध का जन्म सब जीचों के साथ 
समरस या एकरूप हर जाने की जन्मजात एवं गृह अनुभूति में पाया 
जाता है। गांधीजी कहते थे कि---जो अपने विरोधियों के साथ पुक- 
, रूप हो सकता है वही उनके प्रहार पुष्प-बृष्टि की भांति सहन कर 
सकता है।” हस प्रकार की एकरूपता की उस्कट अनुभूति हुए बिना 
कोई मनुष्य खून करने के लिए कटिबद्ध व्यक्ति को खून करते सम्रय 
सांप के काट लेने पर यह केसे कह सकेगा कि में हसका विष चूस 
लू'गा! इस एकरूपता के भाम का अनुसव करना कठिन नहीं दै। 
आज तो भौतिक विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुँच गया दै कि सारे 
जड़-पदार्थों में पक ही भ्रादिशक्ति निवास करती है और वही विविध 
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रूपों में सजी हुई दिखाई देती दै। एडोर्फ हक्सले के शब्दों में कहें 
तो “शुक ही पदाथे के मिञ्न-मभिश्न रूपों से हस जड़ विश्व की रचना 
हुई है ।” यदि सवंसाघारण जड़ वस्तुश्ों पर यह नियम लागू होता 
है तो सूचम वस्तुओं पर तो और भी ज्यादा लागू होगा। जिसे यह 
बिश्वास हो गया है कि सारे जीवमात्र, सारी चेतना और सारी चित्‌- 
शक्ति एक ही है, उसके लिये यह बात सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट 
है। उसका ध्यान इस बात की तरफ नहीं जाता कि कछोग उसकी 
अनुभूति को किस दृष्टि से देखते हैं । इस अनुभूति में ही हमें प्र म का 
उद्गम हाथ भआावा है। जब किसीके प्रति आत्मीयता अलुभव होने 
खगती है तो उसके प्रति प्रेम अवश्य उत्पन्न होता है। ऐसा हुए बिना 
गति ही नहीं है। सत्याग्रही इस बात को नहीं मानता कि केबल 
रिश्तेदार ही उसके कुटुम्बी हैं। जब गांधीजी यह कहते हैं कि सारा 
विश्व द्वी मेरा कुटम्ब दे तो वह कोरी अलंकारिक माथा नहीं होती। 
वह उनकी सच्यी भावना है व उन्हें हसकी गहरी अनुभूति रहती है। 
वे इसी अनुभूति में मग्न रहते हैं श्र उनकी नस-नस में वह उल्लसित 
भावना खेलती रहती है । 

प्रेम और उदारता के सिद्धान्त पर चल्लने वाले सारे सन्‍्तों या 
सत्याअध्ियों की दर प्रकार के विशेध के सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया 
एक ही होती है। गांधीजी की विशेषता यद्द दे कि उन्होंने इस कोटुम्बिक 
शख्मर को उठाकर जीवन को सम्पूर्ण समस्याञ्रों के क्षिप उसका अलम्बन 
किया। वे इतना ही कद्दते थे कि--“कोटुम्बिक छेन्र की ही भाँति राज- 
नैतिक चेत्र में भी उसका उपयोग किया जा सकता है ।”? इतना ही 
लहीं वे तो आगे बढ़कर यह भी कहते थे कि जो कोटुम्बिक छेत्र में 
असफल सिद्ध हो जाता है चह यदि सामाजिक और राजनेतिक क्षेत्र में 
उसका अवलम्बन करता है तो वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकतला। 
यदि एक तेन्न में हम श्रसफल हो गए तो दूसरे च्षेत्र में सफलता पाप 
करना असम्भव ही समझ्ये । 
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झाहये, भव यह देखें कि इस महान्‌ मार्ग का प्रररस्भ केसे हुआ 
और सत्याप्रह का आदर्श माने जाने वादे गांधीजी के जोबन में पह केसे 
बढ़ता गया। 

गांधीजी मानते थे कि सल्याप्रद्ध एक जीबतज़-मार्ग है। वे उसे केवल 
शस्त्र के रूप में नहीं देखशे थरे। मदि प्रम के साथ किये जाने वाले 
सध्य का भाग्रह छोर दे तो गांधीजी का जीवन खोखका मालूम होगा 
लेकिन हम यहाँ सत्याम्रह के उसी पहलू पर जोर देने वाले हैं ज़िसकी 
चजइ से उसे सामाजिक शक्ति का रूप भ्राप्त होता है। अनेक मदान्‌ 
तस्वों का साहस और निर्भयतापूर्वंक आचरण करने के कारण गांधीजी 
का जीवल असाधारण हो गया था। वे उच्च-कोटि के कर्मयोगी थे और 
इसीलिए उन्होंने सत्य, अंस और भअ्रहिंसा हन दिव्यठत््तों के दारा 
राजनेतिक, झार्थिक और सामाजिक प्रश्न हल करने के प्रयोग करने का 
प्रयत्त किया था। नहीं तो यह समस्या जाता था कि ये सिद्धान्त केवल 
थोड़े-से व्यक्तियों के लिए ही हैं । उन्होंने अपने हस अपूर्न प्रयत्व से 
इस दुतर्फापन झोर गुप्तता को नष्ट कर दिया और उनकी कोशिश थी 
कि सब जगह मूल्य को एक ही कसौटी प्रचल्षित हो जाय । उनके मार्ग 
में किसी भी प्रकार की टाह्मटोल्त या दुतर्फापन का कोई स्थान नहीं 
था । उनके मतानुसार जीवन अबिभाज्य है। ब्यक्तितत जीवन और 
साम्राजिक जीवन, धर्म ओर राजनीति, ब्यक्तिगत गुझ और सार्वज्षनिक 
सद्‌गुणा को सिन्न-सिन्न दृष्टिकोशों से देखना दीक बहीं। यदि दृश्वर के 
साथ बेईमानी नहीं करना है तो धद्द किसीके भी साथ नहीं की जा 
सकती | इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रचक्षित लिश्वास्रों को जोर का धक्का 
देकर समाज को नई तरद् से विचार करने के सिए प्ररित किया है । 
सत्य-सम्बन्धी अपने आप्मह फे बदौलत ही वे ऐसा कर सके । उनका 
सम्पुण् जीवन मानो सत्याग्रह ( सत्य के लिए क्रिये गए झआअह ) का 
पक प्रयोग था। अपने सत्य के लिए उनमें हद-दुरामद् नहीं। वे नहीं 
चाहते थे कि उनके प्रयोग बाद नियमों में जकड दिये जांच या ने पुक 
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सम्पदाय का जामा पहन लें । सत्य चारों ओर से हर तरह जकड़ा 
भहीं जा सफता । वह जीवन के साथ बहता है और जीवन उसपर 
तैरता है। गांधीजी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना सत्य हूढ़ ले 
और बढ़ी-से-बडी कीमत देकर भी उसीका अवल्तंबन करे । 

गांधीजी की सस्य-संबंधी उश्कटता नेसमिंक थी। मूठ की उनके 
पास बिलकुल गुजर नहीं थो । इसीलिए बे श्रनेक कठिन प्रसंगों पर 
बच गये और उन्हें सत्याप्रह का श्रजुपम मार्ग दिखाई दिया। वे 
लिखते हैं--“एक सिद्धान्त मेरे मन में बैठ गया है, वह यह कि 
नैतिकता सब बातों की जड़ है और सत्य नेतिकता का सार है। इस 
प्रकार सत्य मेरा एकमाम्र उद्देश्य-ध्येय बन गया है ॥” जरूदी ही उन्हें 
ऐसा भी अनुभव हुआ कि सत्य किसी भी हालत में हिंसा को स्वीकार 
नहीं कर सकता | सहानुभूति और सहनशीलता की सहायता से ही 
अपने विरोधी को जीतना चाहिए श्नौर सहमशीलता का नाम लेते ही 
कष्ट-सहन आ जाता है । 

बाल्यावस्था में उनके सस्यप्रम ने ही उन्हें मांसाहार से बचाया 
और पिता के सामने चोरी स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इंग्लेंड 
में वे अपने सत्यप्र म की बदौलत दी शराब थोर परखी के चक्कर से 
बच सके । सत्याचरण करने की उन्होंने भ्रतिज्ञा ही कर ली थी । 

इसीके साथ उनकी प्र म-निष्ठा अर्थात्‌ अहिंसा का योग हो गथा। 
गांधीजी के प्रारंभिक चरित्र-लेखक जोसेफ डोक ने गांधीजी कौ हस 
प्रारम्भिक काल की समनः-स्थिति पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । उन्होंने 
गांधीजी से प्रश्न पुछा--““अहिसक प्रतिकार की कल्पना सबसे पहले 
आपको केसे सूझी ?? गांधीजी ने उत्तर दिया-(श्यामज् भट्टरचित) 
शुजराती कविता की एक कड़ी जिसे मैंने बचपन में पाठशाला सें सीखा 
था, किस प्रकार मेरे मन में बल गई थी, यह आज भी मुझे याद है। 
उसका सारांश इस प्रकार है--यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे और 
सुसने भी बदले में डसे पानी पिखाया तो उसका कोई महत्व नहीं है । 
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झपकार के बदले उपकार करने में ही सच्ची खूबी है ।! बचपन में हीं 
इस कविता ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया था और में इस 
शिक्षा को अपने जीवन में ढालने के लिए शक्तिभर प्रयत्न करने लगा। 
इसके बाद मैंने बादबिल के 'सरमन ऑन दी माउ'ट' वाले झंश को 
देखा ।” श्री डोक ने कहा--' लेकिन भगवदूगीता उसके पहले ही 
देख चुके थे न ९? गांधीजी ने उत्तर दिया--“नहीं, भगवद्गीता के 
श्लोक मुझे बहुत अच्छी तरह कंठस्थ थे; लेकिन उनकी शिक्षाओं का 
मैंने उस दृष्टि से अध्ययन नहीं किया था। वास्तव में तो मुझे “न्यू 
टैस्टामेंट” के द्वारा ही अहिंसक प्रतिकार की अ्चूकता और महत्त्व 
मालूम हुआ । “अत्याचारी का प्रतिकार सत करो, बल्कि जो तुम्हारे 
सीध गाल पर चाँटा मारे उसके सामने बांया गाल भी कर दौ” और 
“अपने शत्रु को प्रस करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे 
सताने वाले का भी भला करे जिससे तुम ईश्वर के प्यारे बनो !” ऐसे 
बचन मैंने 'सरमन ऑन दी माउन्ट? से पढ़े और मुके इनसे अध्यन्स 
आनन्द प्राप्त हुआ | मुझे अनुभव हुआ है कि जिस समय थोड़ी-सी भी 
आशा नहीं थी, मेरे मत को समर्थन प्राप्त हुआ है। यह परिणाम 
मगवद्गीता के द्वारा अधिक दृढ़ हुआ और टाल्‍स्टाय की पुस्तक 
“बेकुण्-तुम्दारे हृदय में है? के द्वारा इसे स्थायी खरूप प्राप्त हुआ।” 
श्री डोक आगे लिखते हैं कि गांधीजी के सन पर काउन्ट दाल्स्टाय का 
प्रभाव निश्चित रूप से बहुत पढ़ा है । 

सम्याग्रह की ओर उनको आकर्षित करने में उनके प्रति कस्तूरवा 
का व्यवहार बहुत महत्त्त रखता है। गांधीजी कहते हैं--..'मैंने अ्रपनी 
पत्नी से अद्िसा का (सस्याग्रह का) पाठ पढ़ा । मैंने उसे अपनी इच्छा 
के सामने मुकाने का प्रयत्न किया । उसने एक ओर मेरी इच्छाओं का 
इढ़तापूर्वक विरोध किया और दूसरी भोर मेरी मूर्खता के लिए मूक 
रहकर कष्ट सहन किया । मुझे अन्त में इससे श्रपने आप पर दी शम॑ 
आने क्षणी और अपने इस विचार का कि मेरा जन्म ही उसपर 
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झुकस़त चज़ाते के द्धिए्‌ हुआ है, सुझे पागलपन दिखाई देने कूमा। 
अंत में अहिंसा के मासले में वह मेरी गुरु बनी और ध्मजान में ही 
उसने अपने लिए जिस सस्याप्रह् का अ्वलंबन किया उसीके नियमों 
का विस्तारमात्र मेंने दक्षिण अफ्रीका में किया ।?” 

एक यार जब इन विचारों के बीज गांधीजी के मन में जम गये तो 
फिर उनमें अंकुर आने लगे। दक्षिण अफ्रीका में मारित्सबर्ग, पाडेंवर्ग, 
जोद्दान्सबर्ग, प्रिोरिया और डरबन आदि स्थानों में उन्होंने खुद जो 
अनुभव प्राप्त किये उनसे सस्याग्रहम-र्ग पर वे आगे बढ़से चले गये 
और उस देश में सामूहिक झ्रांदोलन चलाने मे भी समथ हुए । 

पार्डेबर्ग का १८३६३ का एक प्रसंग मनन करने योग्य है। सत्याग्रद्दी 
विचारधारा के सारे तत्त्व उसमें समाविष्ट दो गये हैं । 

सरय उनके पक्त मे था। अंत तक स्वयं कष्ट खद्दने और विरोधो 
को कष्ट देने के बजाय उसके मन को जीत लेने की उनको तैयारी थी । 
वे प्र म-भाव से विरोधी के क्रोध को जीत लेना चाहते थे। उसके अहित- 
चिंतन का विचार भी उनके मन में नहीं आया था और शक्ति, मौका 
तथा भ्रनुकूलता मिलने पर भी उन्होंने उसका बदला नहीं लिया । 

सन्‌ १८३६ से जब वे हिन्दुस्तान से दक्षिण अफ्रोका लौटे तब 
बंदरगाह पर उनको मारने के लिए कुछ यूरोपियनों का कुण्ड इकट्ठा 
हो गया था । गांधीजी जिस कूल्ेण्ड नामक जद्दाज से सफर कर रहे 
थे उसके कप्तान ने उनसे पूछा--'अब आपकी अहिंसा का क्‍या होगा?! 
इसपर उन्होंने उसी खमय उत्तर दिया--“'झुमे आशा है, भगवान्‌ 
मुझे घेटर्य एवं क्षमा करने को शक्ति देगा और उन्हें अदाज्नत में से 
जाने के विचार से दूर रखेगा । मुझे उनपर जरा भी रोष नहीं । सुके 
तो केबज्न उनकी संकुचित भावना पर खेद होता है ।” यह उत्तर 
किसी भी झआादश्श सत्याप्रही को शोभा देने योग्य है। अन्याय का 
प्रतिकार अहिंसा से करना द्वी सिफे गांधीजी का ध्येय नहीं था वक्कि 
अपकार का बदला उपकार से देने की दढ़ और कायोक्षम प्रबत्ति भी 
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उसके साथ जुड़ी हुईं थी। भरी डोक ने अपने चरित्र में गांधौजी के 
उद्मार हस प्रकार दिये हैं--“मुके सत्याभ्रह का 'निःशर् अतिकारी 
नाम पसंद नहीं है। सेरा हृष्छित अर्थ उससे अभिव्यक्त नहीं हो सकता; 
उससे मार्ग का बोध जरूर हीता है परन्तु जिस विचारधारा का वह 
एक भाग-सात्र है डसका पूरा चित्र हमारे दिमाग मे उस नाम से नहीं 
खिंचता । वास्तविक सॉदय--और वही सेरा ध्येय है--दुःख देने वाले 
का भी भल्ला करने में ही है। हतने पर भी मैं उसी नाम का प्रयोग 
करता हूँ । ( उस समय तक गांधीजी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 
करना आरंभ नहीं किया था। ) क्‍योंकि प्रध्नल्नित होने से उसे सब 
लोग जानते हैं और वर्तमान समय मे मेरे अनुयायियों में से बहुत 
लोगों की समझ में इतना ही आ सकेगा। मेरे श्रपने मत से ( श्यामद् 
भट्ट की ) गुजराती कविता और 'सरमन आन दी माउन्ट” की मुख्य 
कहपना सम्पूर्ण जीवम में क्रांति कर देने के लिए पर्याप्त है ।” 

यदि परिस्थितियाँ वेसी ही होतीं तो गांधीजी एक महान संत के 
रूप में ही रह जाते | लेकिन नहीं, उन्होंने साहस से कदम बढ़ाए। 
उन्होंने सामूहिक रूप में बडे पेसाने पर सस्याप्रह का प्रयोग किया। 
इसके आगे सत्याग्रह केवल अपवाद-रूप किसी व्यक्ति तक ही सीमित 
नहीं रहा । उन्होंने कहा कि प्रध्येक स्त्री-पुरुष के पास आध्यात्मिक शक्ति 
का खजाना भरा रहता है | प्रत्येक के पास रहने वाली हस संपत्ति को 
कु'जी उन्होंने सबको दिखा दी । मनुष्य कोई ऐसा मांख-पिंड नहीं है 
जो किसी रास्ते चत्न॒ते-चलते जालिम अधिकारी के जुहुमों का शिकार 
होता रद्दे और जिसे किसी प्रकार का सुख-दुःख न होता हो; बढ्कि 
उसके शरीर में आत्मा का मिवास है। गांधीजी ने लिखा है-जामिम 
अधिकारी सत्याग्रही के शरीर और भौतिक सम्पक्ति पर अपनी सत्ता 
चजल्ञा सकता है । लेकिन उसकी आत्मा पर कदापि नहीं । इस मूलभूत 
सत्य की चेतना के आधार पर ही सस्याप्रह-शासत्र का उदय हुआ है।” 
उन्होंने बंताया कि प्रत्येक् पुरुष, ख्री भर बच्चा सत्याग्रह का अवर्लबत 
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कर सक्रता है। क्या वृद्ध और क्या युवक, क्‍या धनी और क्या गरीब 
सब सध्याग्रही हो सकते हैं। उन्हें केवल अपनी मानसिक तैयारी करने 
की आरावश्यकता है। अ्रपनी शक्ति को पहचान लेना चाहिए | जहाँ 
उन्होंने ऐसा किया नहीं कि थे शेतान का भी सामना कर सकंगे। दे 
इमेशा कद्ते थे--जो में कर सकता हूं. चही हर एक क्‍यों न कर 
सकेगा ” उन्होंने क्लोगों को अपनी भ्रांतरिक शक्ति का परिचय कराया। 
स्लोग खिल्र और निराश हो बैठे थे। सशस्त्र शक्ति के सामने वे अपने को 
नितान्‍्त निस्सहाय अचुभव करते थे; ल्लेकिन एक भेदक दृष्टि रखने वाला 
मानवी स्वभाव का अचूक पारखी ईश्वर पर अपना भार डालने वाला 
ओर दुर्दम्य इच्छा-शक्ति-संपन्न एवं न कुछु-सा दिखाई देने वाला मनुष्य 
आगे बढ़ा ओर कहने लगा--“तुम दुरबंल नहीं हो, यदि तुम निडर 
होकर शत्रु का मुकाबल्ला करोगे तो उसकी संगीनें भोटी पढ़ जायंगी ।”” 
उनकी बन्दूकें बेकार होकर रह जायंगी ।? भौर ऐसा ही हुआ। 

अहिंसक प्रतिकार के सम्बन्ध में लिखते हुए श्री डोक कहते हैं-- 
“अन्याय का प्रतिकार करने के साधन के रूप में प्रहिंसा की कस्पना 
हिन्दू-दर्शन में पिरोई हुईं मिलती है। प्राचीन काल में उसे “धरना 
देना? कहते थे। कभी-कभी सारा समाज राजा के खिल्लाफ इस उपाय 
का अवलंबन करता था। पोरबंदर के हतिहास में एक इसी श्रकार की 
घटना घटी है । वहां का सारा व्यापार बन्द हो गया और अहिंसक 
प्रतिकार को ताकत के सामने राजसत्ता टिक नहीं सको ।?? 

इस सम्बन्ध मे बिशप हेचर ने भ्रहदुत चर्षों पूंचं ही अपनी डायरी 
में लिख रखा है। घरना देकर बेठने का श्रर्थ है--“जबतक इमारी 
बात न मान ली जाय तबतक उसी आसन पर स्थिर होकर भूखे बेठे 
रहना ।' और हिन्दुओं का यह विश्वास है कि इस तरह धरना देकर 
बैंठने वाला यदि मर जाय तो वह भूत बनकर उस दुराप्नही प्रतिपक्षी 
को पदुादता है और महान्‌ कष्ट देता है। लेकिन श्री डोक कहते हैं कि 
हस कश्पभा से परिचित होने के कारण हिन्दुस्तानी लोगों ने ट्रान्सबाल 
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में अपेक्षाकृत अधिक सत्परता से उसी अज्लीकार किया। गांधीजी हस 
सिद्धांत की उत्पत्ति और प्रगति का खुलासा विरकुल मिश्ष प्रकार से 
करते हैं । 

सत्याग्रह जैसे तो नहीं, परन्तु सविनय प्रतिकार जैसे दो तरीके 
हिन्दुस्तान में प्रचलित हैं। घरना अर्थात्‌ जमकर बेठ जाना। इसका 
अवलम्बन व्यक्ति या छोटे समूह करते हैं! बढ़े समूह इसका आश्रय 
नहीं ले सकते । यदि देनदार लेनदार का रुपया देने से हन्कार कर दे 
तो ल्ेनदार भ्रक्सर इस मार्ग का आश्रय लेते हैं। भूखा-प्यासा देशदार 
के द्वार पर बैठकर वह यह लिद्ध करता है कि उसका कर्ज सक्षा है। 
देनदार के प्रति हष या दुश्मगी न रखकर वह कष्ट उठाने के लिए 
तैयार होता है | जो मांग हमको तो न्‍्यायोचित प्रतीत होती है लेकिन 
जो दूसरों को किसी भी प्रकार मंजूर नदीं हो उसे मंजूर करवाने के 
लिए नाते-रिश्तेदार भी इस मार्ग का अवलंबन किया करते हैं। 

दूसरा तरीका है हड़ताल । किसी भी प्रकार का कष्ट य। असनन्‍्तोष 
होने पर हड़ताल करना प्रतिदिन की बात है । अधिकतर हड़ताल किसी 
बात का विरोध या प्रतिकार करने के लिए या यह दिखाने के लिए की 
जाती है कि राजा अनिष्ट मार्ग पर जा रहा है या उसका कोईं काम 
निंदा करने योग्य है | सारा ब्यापार-धन्घा बन्द कर देने की अपेक्षा 
इसका सारा उद्देश्य राजा को ध्यान दिल्लाना ही दोता है। उसे एक 
थोड़े समय की हड़ताल कद सकते हैं। साव॑त्रिक दृढ़ताल जेसी लम्बी 
ओर ध्यापक दृढ़ताल़ का उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। 

राजा के अत्याचारों से सुक्ति पाने का एक और भी उपाय धा--- 
अपना सारा माल-असबाब लेकर देश छोड़ देना । देश-स्याग का श्र्थ 
है पूर्ण असहयोग। कहा जाता है कि यह प्रभावशाली खिद्ध होता था । 

ल्ेकित इस सारे विवेचन से यह भ्रच्छी तरह स्पष्ट नहीं होता कि 
गांधीजी के द्वारा सत्याप्रह का विकास होते हुए उसकी बढ़ती केसे हुई। 


2३ सत्याग्रह-सीमांसा 


शी ढोक के दारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि आपको सत्यागद 
आंदोलन प्रारम्भ करने का विचार केसे सूझा। गांधीजी ने उत्तर दिया-- 
“कुछ वर्षों पूर्व नेटाल में मेंने साव॑जनिक कारों में प्रत्यक्ष रूप से भाग 
केना प्रारम्भ किया ही था कि अनुनय-विनय आदि के असफल सिद्ध 
होने पर मेरे मन में आया कि इस भाग का अवज्जंबन सर्वोत्तम सिद्ध 
हो सकता है| लेकिन भारतीयों की तत्कालीभम असंगठित स्थिति को 
देखते हुए ऐस। अ्यस्न कर देखना अजुपयोगी प्रतीत हुआ । झागे चल- 
कर जब एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल पेश हुआ तब जोहान्सबर्ग के 
हिन्दुस्तानियों में इतनी जबरदस्त खलबली मच गई और उसका 
प्रतिकार करने के लिए वे इतने निश्चय से संगठित हो गये कि मुझे 
वह मौका उपयुक्त प्रतीत हुआ । वे कोई-न-कोई प्रत्यक्ष उपाय-- 
सीधी चोट--करते ही; लेकिन मैने अनुभव किया कि यदि वह बिना 
लडाई-दंगे का रूप घारण किये सविनय प्रतिकार के रूप मे हो तो वह 
उपनिवेशों को दृष्टि से सर्वोष्कृष्ट रहेगा और कुल मिलाकर भी दद्द डचित 
ही होगा । वहां हिन्दुस्तानियों को पार्ल्रिमेंट में मताधिकार श्राप्त नहीं 
था। यह उस्मीद नहीं थी कि कोई सट्टूलियत मिलेगी या शिकायतों की 
सुनवाई ही होगी । ईसाई, पादरी लापरचाही दिखाते थे। इसलिए 
मैंने यह कष्टसहन का भाग सुझाया और बहुत वादविवाद के बाद 
यह मंजूर हुआ । दक्षिण भ्रफ्रीका में सत्याग्द्द के प्रारम्भ का यह वर्णन 
ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़े महत्त्व का है। क्योंकि यद्द सबसे पुराना 
अत्यन्त भ्धिकार-युक्त है और उसी समय का है जब कि यह घटना 
घटित हुईं। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह अपने ढंग की पहली ही 
लड़ाई होने के कारण सत्याग्रह के इतिहास में वह सबसे ज्यादा 
महस्व रखता दे और गांधीजी के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली पहली ही 
लंबाई दोने पर भी यद सिद्ध करती दै कि उनका उस साधन में सम्पूर्ण 
विश्वास था और उन्हें निश्चय था कि अन्त में उन्‍हें सफलता सिलेगी । 
खा० ११-३-१ ६०३६ को उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वे कहते हैं--- 
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(मै निःशेक होकर दृढ़ विश्वास के साथ यह कह सकता हैं कि जबतक 
झुद्दी सर खीग भी अपनी प्रतिज्ञा पर एकनिष्ठा से डटे रहेंगे तबतक 
इस कढ़ाई का अन्तिम परिणाम एक ही हो सकता है और वह है--- 
विजय ।” दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह” नामक अपनी पुस्तक में गांधी - 
जी लिखते हैं-- “आगे चलकर इस नाम से जो आंदोलन प्रसिद्ध हुआ 
डसके जन्म का हृतिहास इस प्रकार है।?” 

बिहकुल प्रारंभिक काक्ष में भी गांधीजी को सत्यप्मरह् के संम्पुर्श 
स्वरूप का स्पष्ट दु्शन हो गया था। वह आंदोलन निःशख्तर प्रतिकारे 
से एकदम भिन्न था। आंदोलन के प्रारम्भ में जर्मिस्थन के कुछ सहा- 
बुभूतिशील यूरोपियनों ने गांधीजी का भाषण सुनने की दृच्छा प्रदर्शित 
की । अतः एक सभा का श्रायोजन किया गया। सभा के अध्यक्ष श्री 
होस्कन ने कहा--अपली मांगें मंजूर करवाने के दूसरे सारे उपाय 
अ्रसफल सिद्ध होने पर ही ट्रांसवाल के हिन्दुस्तानियों ने निःशस्त्र प्रति- 
कार का रास्ता अपनाया है। उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है । वे संख्या 
में भी बहुत कम हैं । वे बोदे और कमजोर हैं एवं उनके पास शख्राद्व 
भी नहीं हैं । इसज्षिएप उन्होंने निःशसत्र प्रतिकार का अवक्षम्बन किया 
है । वह कमजोरों का हथियार है ।?? डनकी यह बात सुनकर गांधीजी 
आश्रयंचकित हो गये। श्री होस्कन के विचारों का खंडन करते हुए 
गांधीजी ने श्रपने अहिंसक प्रतिकार की व्या्या--आ्रात्मिक बल! कह- 
कर की । उन्होंने श्रोताओं से कहा--“पाशविक शक्ति का उपयोग 
करने की क्षमता या स्थिति होने पर भी इस अ्टेसक प्रतिकार में डसके 
लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हिंदुस्तानियों के पास शस्त्रासत्र होते 
शऔर उन्हें मताधिकार भी प्राप्त होता तो भी में उन्हें केवल 'झात्मिक 
बल! का ही अर्वलम्बन करने की सलांह देता ।? वे कहते हैं कि-- 
दक्षिण अ्रफ्फरीका के सत्याग्रह की रूप-रेखा अभि, यू-किप्ली भी स्थिति 
में शारीरिक शक्ति का थोढ़ा-सा भी प्रयामूकैरने का उरके, हझा विचार 
भी मेरे सन में नहीं अआयेा। 
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अर्थाद्‌ जैसे-जेसे लड़ाई जोर पकड़ती गई वेसे-बैसे यूरोपियनों के ख़बाल 
में सत्याग्रह झौर निःशस्र प्रतिकार का अंतर स्पष्ट होता गया । शुरू से 
क्षेकर अन्त तक गांधीजी का व्यवद्वार बिढकुज आदश्शे था। यूरोपियनों 
की श्रावश्यकता के समय उनकी मदद के लिए दोब़ पढ़ना, जुलूु-विद्वोह 
के समय सरकार की सद्दायता करना और खूसकर यूरोपियन रेलवे 
कसंचारियों की हृड़ताल पर उसका तल्लाभ उठाने से उनका इन्कार करना 
आदि बातों से यही सिद्ध होता है कि सत्याग्रह की भूमिका ही निःशख्र 
प्रतिकार की भूमिका से भिन्न है । 
दक्षिण अफ्रीका मे सत्याग्रह के अवलम्बन करने का निश्चय 
उन्होंने अचानक किया । वे अ्रपनी 'आत्मकथा! में कहते हैं कि अह्मचर्य- 
पालन का ख्रूप निश्चय करते हुए प्राप्त होने वाली श्ात्म-शुद्धि ही 
मुझे सत्याग्रह के लिए समर्थ बना रही थी । जोहान्सबर्ग से फोनिक्स 
आश्रम में वापस आने के लगभग एक महीने में फोनिक्स मे ली गई 
शपथ द्वारा सध्याग्रह की नींव पढ़ी। भ्रनजान में मानो ब्रह्मचय की 
शपथ ही मुझे सत्याग्रह के लिए डद्यत कर रही थी । वे श्रागे लिखते 
हैं-_“सत्याप्रह कोई पहले से ही बनाई हुईं योजना नहीं थी, वह तो 
अपने आप सहज स्फूर्ति से उन्पन्न हुईं है ।” 


सत्याग्रह की मोलिकता 


सस्याप्रद-पद्धुति का विकास करने मे गांधीजी की मोक्तिकता निर्वि- 
वाद द्वेव उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कार्य किये दें वे महत्त्वपूर्ण दें । 
ऐसे अनेक अन्‍्तर्राष्ट्रीयकीर्तिप्राप्त विद्वानू सरलता से बताये जा 
सकते हैं ज्ञो इढ़तापूर्वक कद्दते हैं कि सत्याप्रद्द का अवत्लम्बन करने के 
कास में गांधीजी अद्वितीय हैं। यह कहना सरय नहीं है कि पदिले 
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क्बाई का अहिंसक मार्ग था ही नहीं। मजदूरों को दृड़ताज़ अधिकांश में 
अध्िंसक सार्ग ही है और वह काफी अचलित भी है। लेकित अल्छुस 
हकक्‍सले के कथनानुसार वह्द बोच-शीच में व अध्यवस्थित रूप से प्रयोग 
में आया हे । एक स्वतन्त्र तन्‍्त्र के रूप में कभी भी उसका विस्तार नहीं 
किया गया। अथवा गांधीजी की तरह तथा उनकी ही भांति ब्यापक 
रूप में राजनैतिक या किसी अन्य छोम्र में उसका अवत्लम्बन नहीं किया 
गया। दूसरा कुछ भी करने को क्षमता न होने के कारण दु्यंल का 
हथियार मानकर उसका अवलम्बन किया जाता है लेकिन गांधीजी उसे 
शक्तिशाली लोगों के तथा कई गुना श्रेष्ठ हथियार के रूप में डसका 
डपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त गांधीजी ने उसे सेद्धान्तिक भूमिका 
का अधिष्ठान दिया है और उसे एक पूर्ण शास्त्र बना दिया है। अन्याय का 
विरोध करनेवाली सत्याग्रह-पद्धति की यह विशेषता उसकी मवीनता 
को और भी बढ़ा देती दे । 

गांधीजी के सत्याग्रह की विशेषता निश्चित रूप से किस बात में 
है ? इसमे कोई सन्देद नहीं कि मद्दावीर बुद्ध, ईसा, मुहम्मद और 
नानक जेसे असाधारण ब्यक्तियों, पेगम्बरों और धर्माचार्यों ने अपने 
जीवन में सत्याग्रह सिद्धान्त को अपनाया है। उन्होंने उसकी शिक्षा 
भी सफलतापूर्वक दूसरों को दी है। गांधीजी ने ईसा के सम्बन्ध में 
कह है कि ईसा अहिंसक प्रतिकार के हो प्रवक्ता थे। उन्होंने भ्रागे कहा 
है कि उस अहिंसक प्रतिकार में सत्याप्रह ही अशिप्रेत होना चाहिए। 
बुद्ध और ईसा के प्रस्यक्ष प्रतिकार के बारे में उन्होंने कहा है कि “बुद्ध 
ने शत्रु के ठेठ दर्वाले तक लड़ाई ले जाकर उदृण्ड भिषछ्ुकों का हृदय 
परिवर्सत किया। ईसा ने जेरुसेलम के मन्दिर से दलालों को निकाल 
भगाया और ढोंगी तथा फारसी क्ोगों को ईश्वरी कोप का भाजन 
बलाया । दोनों ही प्रत्यक्ष प्रतिकार के जबदंस्स समथक थे और में तो 
केजल उभके पदचिक्लों पर चल रहा हूं ।”? प्रश्येक देश के सुकरात जेसे 
अनेक साधु पुरुषों को तो जहांतक उनके वेयरिक जीवम से सम्बन्ध 
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है सत्याग्रही ही कहना चाहिए । लेकिन अभी तक सत्याग्रह भी 
एक व्यक्तिगत एवं धार्मिक प्रदृत्ति ही समझी जाती थी | गाँधीजी का 
डदय होने तक आर्थिक सामाजिक और राजनेंतिक क्षेत्र से अन्याय या 
असहदायता को मिटाने के लिए सामाजिक हथियार के रूप में उसको 
विधिवंत चलाने का विचार किसीके भी मन में नहीं आया। “अहिंसा 
केवल ऋषि मुनियों के लिए ही नहीं है साधारण जनता के लिये भी 
वह उतनी ही उपयोगी है। यह बात डंके की चोट करने की निर्भेयता 
गांघोजी में थी। श्री० मु'शी के कथनानुसार “गांधीजी का जीवन सानो 
पुक ऐसा पाठ है जो सिखाता है कि सामाजिक शक्ति के रूप में सत्या- 
प्रह का किस प्रकार उपयोग किया गया। मर्यादित अथवा आ्रमरण 
उपवास जैसे अ्रहिंसक प्रतिकार के उच्च स्वरूप का अंगीकार करके 
उन्होंने भ्रत्यन्त समृद्ध तन्‍त्र निर्माण करने का प्रयत्न किया है। भ्रद्धिंसक 
सत्याग्रह को सामाजिक शक्ति का रूप देकर स्वतन्त्रता और स्वाधिकार 
की लड़ाई के लिए उन्होंने नया एवं शक्तिशाली हथियार मानवता को 
दिया है । गांधी-युग के पहिले हिंसात्मक लड़ाई के अतिरिक्त कोई 
दूसरा साधन ही नहीं था अथवा हिंसा का श्राश्य लिये बिना सामु- 
दायिक रूप से प्रतिकार करने का वूसरा कोई रास्ता खुला नहीं था ।” 


बहुत दिनों पूं जब गांधीज्नी से कद्दा गया कि इतिहास में इस 
प्रकार के सामुदायिक सत्याप्रह का कोई उदाहरण नहीं मिलता तो 
उन्होंने कहा कि इस कारण थेय॑ छोड़ने की आवश्यकता नहीं दै। सन्‌ 
१६३२ के आंदोलन के प्रारंभ में जब शांघीजों बम्बई में थे तब एक 
बार वे कर्माटक प्रांत के कार्यकर्ताओं की बेठक में उपस्थित हुए थे । 
डस समय एक कार्यकर्त्ता ने उनसे कहा--'हितिहास में अहिंसा से 
स्थराज्य प्रास करने का एक भी उदाहरण शहीं मिलता ।?” इसपर 
शांघीजी प्ुुस्कराये और कहने लगे कि हम इतिहास के भये पृष्ठ खिख 
रहे हें। इससे यह सिद्ध होता है कि सामुदासिक ऋय्डों के ख्निण 


सत्याग्रह की मौजिकता १३ 


सस्याग्रह का आश्रय क्षेवा ही गांधीजी की विशेषता नहीं है धल्कि दे 
पूरी तरद्द से यह जावते थे कि उनका मार्ग एकदम नवीन था । 


इस दृष्टि से १९३० ई० में लब्दन के किंग्सवे हाल में अमेरिकन 
लोगों के लिए गांधीजी ने रेडियो पर जो भाषण दिया वह याद रखने 
योग्य है। उस समग्र उन्होंने भारतवर्ष के सत्याग्रह संग्राम का इस प्रकार 
वर्यान किया था--झाज सारे संसार का ध्यान हमारी लड़ाई की 
और आकर्षित हो गया है इसका कारण यह नहीं है कि हम हिन्दु- 
सतानी लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं बल्कि यह है कि 
हमने अपनी श्ाजादी प्राप्त करने के लि ऐसे रास्ते को अपनाया है 
जिसे श्राज तक के ज्ञात इतिहास में भी नहीं अपनाया था । 
रक्तपात, हिंसा या जिसे भाजकल राजनीतिज्षता कहा जाता है उस 
तरद्द का दुतर्फा व्यवद्दार करना दमारा ध्येय नहीं है। बल्कि शुरु और 
स्पष्ट रूप में सत्य एवं अहिंसा का अवलम्बन ही हमारा मार्ग है।” 


दीनबन्धु एन्डूज़ ने 'ह्वाट भाई झो हू क्राइस्ट” नामक पुस्तक में 
गांधीजी का उल्लेख किया है । सन्‌ १६१३ मे जब कि शांघीजी इतने 
प्रसिद्ध नहीं हुए थे दक्षिण अफ्रीका मे उनकी दीनबन्धु से मुल्लाकात 
हुईं । उस समय वहा लड़ाई जोरों पर थी। सन्‌ १8३१ मे श्री० 
एन्डू,ज ने इस सुलाकात के सम्बन्ध में लिखा--“पहिले से ही सहज 
प्रेरणा से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके रूप में सत्री पुरुषों को 
अत्यन्त स्वार्थ॑स्याग में प्रचृत्त करने-वाज्ञा एक उश्च कोटि का धार्मिक 
व्यक्ति ही नहीं बल्कि झाकाश के तारे अथवा चिरकाज्नीन पव॑त की 
भांति सनातन डिन्‍्तु नये संसार के क्षिप अपरिचित जेसा पुक धार्मिक 
तस्व ही संसार मे उदय ही रहा है । उस्तका पुक दी श्रादेश था कि 
दीक्षंकालीन कष्टसहन और प्रेस की वर्षा ही एकमात्र अजेय है। 
,»० »»० ०००» -वुशिण अफ्रोका की खारी लड़ाई में सुके हसी बात का 
इृद विश्वास हुआ ।? 
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इस प्रकार यह पुरानी घारणा छूटकर &ि सिद्धान्त केवल अपवादा- 
स्मक व्यक्तियों के लिए ही है उसका उपयोग समुदाय की ओर से 
जीवन के वेनिक प्रश्नों के सम्बन्ध मे होने लगा । 


गांधीजी के स्वभाव के सम्बन्ध में लिखते हुए रोम्पारोलाँ ने कहा 
है कि “इस अविराम योद्धा की भांति किसी दूसरे को निब्क्रियता से 
इतनी जबरदृरुत चिढ नहीं होगी ।? गांधीजी प्रतिकार करने वाले 
व्यक्तियों के एक अस्यन्त जगमगाते हुए प्रतीक हैं। उनके आंदोलन 
की भ्रात्मा हिंसा के द्वारा ब्यक्त होने वाला प्रत्यक्ष प्रतिकार नहीं है 
बल्कि प्रेम विश्वास और शध्याग की कर्मप्रवण शक्ति पर श्राघारित 
प्रस्यक्ष प्रतिकार है। उनकी छुत्नद्धाया में किसी भी कायर-भगोद़े व्यक्ति 
को श्राश्रय नहीं मित्न सकता । वे कहते हैं कि कायरता से तो हिंसा ही 
अच्छी है। यदि कायरता और हिंसा में से किसीको चुनने का मौका 
आये तो में हिंसा को ही चुनने की सलाह दू'गा। ......... में दूसरों 
को न मारकर आत्म-बलिदान का मूक थेय॑ प्राप्त करने का प्रयरन 
करता हूँ । लेकिम जिसमें यह थेय॑ नहीं है उसे संकट के समय भाग 
जाने का लज्तास्पद मार्ग अपनाने के बजाय मरने और मारने की सलाह 
दू“गा । क्योंकि जो भागता है वह मानसिक हिंसा करता है । दूसरों को 
मारते समय जब उसमें स्क्‍ये मरने की हिम्मत नहीं रहती तो धह भाग 
जाता है । सन्‌ १६२० में ही गांधीजी ने लिखा था कि हिंसा की अपेक्षा 
अर्हिंसा कई गुना श्रेष्ठ है और दण्ड देने की अपेक्षा क्षमा करना ज्यादा 
चीरोचित है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है । गांधीजी कहते थे कि सस्या- 
ग्रह और अन्याय बिल्कुल परस्परविरोधी हैं। इससे प्रतीत द्वोता -दै 
कि गाँधीजी के सन और प्रवृत्ति में कोई खास बात प्रधान रूप से थी 
तो वह यह कि जैसे भी हो भ्न्याय का प्रतिकार अवश्य किया जाय । 
उनके मतालुसार अन्याय का प्रतिकार मत करो!; इसका अथे यद्द है 
कि भ्रन्याय का प्रतिकार अन्याय से मत करो बल्कि अन्याय का 
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अ्तिकार सद्प्रवृत्ति से करो; कैेकिन किल्ली भी तरह प्रतिकार किये 
बिना मत रहो। कायरों जेसी निष्क्रियता की भ्पेक्षा प्रतिकार 
बहुत अच्छा है । 


इसी प्रकार “खुद अपने जैसा अपने पढ़ोसी पर भी प्रेम करो।!! 
इसमें वे इतना और बढ़ायेंगे कि--और प्रत्येक मनुष्य ही नहीं 
प्राणीमान्र तुम्दारा पढ़ोसी है?! इस्र प्रकार वे प्रम और उदारता दोनों 
की व्याप्ति बढ़ायेंगे । 


वे भ्रन्याय और भ्रन्यायों में जो विभेद करते थे वह और श्रन्याय 
के साथ वे जो असहयोग करते थे वह दोनों तत्व बहुत डपयोगी हैं। 
एक बार फिर यदि रोम्यारोलाँ के शब्दों में कहें तो “जब कि मानव 
जाति को ईश्वर ने प्राणियों को पेदा करने की शक्ति नहीं दी है तो उसे 
जीवित छुद्र प्राणियों को मारने का भी अधिकार नहीं हो सकता।? 
किसीके प्रति-प्रत्यक्ष अन्याय करने वाले के प्रति भी--हं ष-भावना 
नहीं रखना चादिण। लेकिन इसका यह अ्रथ नहीं कि अन्याय को 
चुपचाप सहन कर ल । यदि जनरत्न डायर बीमार हो जाय तो गांधी- 
जी उनकी भी सेवा करेंगे। लेकिन यदि खुद उनका लड़का भी लज्जा- 
स्पद जीवन व्यतीत करने लगे तो वे उसे आश्रय नहीं देँगे। उस्टे 
( गांधीजी के ही शब्दों में ) 'मेंरे हृदय में उसके प्रति जो भ्रम दे 
यही मुझे अपना श्राश्रय हटा लेने की भ्रेरणा करेगा । फिर वट्द मर 
जाय तो भी चिन्ता नहीं ।” शारीरिक शक्ति के बल से किसीको सद्‌- 
प्रदत्त बनाने का भ्रधिकार हमें नहीं है । 


पुनः गांधीजी के शब्दों में "लेकिन उससे असहयोग करके---फिर 
उसका परिणाम चाहे जो हो--उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए ॥ 
और जब वह पश्चात्ताप-दग्ध हो जाय तब उसे हृदय से लगा लेना 


जादिए ।?! 
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सत्याग्रह का अधि'्ठन 


सत्याग्रह जीवन की श्रोर देखने का एक इश्कोण ही नहीं, एक 
झाधार धर्म भी है। छरिसी भी परिस्थिति में भौर छितनी दी भारी 
कीमत देकर भी सत्य भ्रम अथवा भरहिसा के द्वारा सत्य का ज्ञान, 
डपासना तथा तदनुरूप आचार इन तीनों बातों का भ्रामद ही सत्याग्रह 
का अधिष्ठान है । 


सध्याप्रह का अन्तिम ध्येय सत्य है। अतः अहिंसा या प्रम ही 
उसका एकमात्र साधन है। एक ही सिक्‍के के ये दो पदलू हैं। यदि 
कोई गांधीजी से पूछे कि इन दोनों में ज्यादा महत्त्व किसका है तो वे 
कहेंगे कि -- सत्य” का। सत्य का नम्यर पहिला है। लेकिन यदि 
किसीको खत्य का स्पष्ट दर्शन न हो सो यह अहिंसा, प्रेस भोर कष्ट- 
सहन का रास्ता अपना ले । इससे वह अन्त में सत्य तक अवश्य पहुँच 
जायगा | 


लेकिन सत्य केवल सब धर्मों, तत्वज्ञानों और समस्त बढ़ी-बढी 
विभूतियों का ही ध्येय हो सो बात नहीं है। बढिक नेपोलियन, 
सिकनद्र या हिटक्षर जैसे विजेता भी यही कहते हैं कि वे उसीका 
अवल्म्बन कर रहे हैं जो उन्हें सत्य प्रतीत होता है तो फिर सत्याग्रह 
की विशेषता क्‍या है ? उसमें कुछु-न-कुछ विशेषता अवश्य है जिसके 
कारण मनुष्य उसकी और खिंच जाता है और वह है प्रेस के द्वारा 
सत्य । यही मर्स डसका आधारस्वंस है। सत्याग्रह का अर्थ दे परम, 
कष्टसहन और अहिंसा के द्वारा ही सत्य की खोज । इसीमें उसकी 
विशेषता निद्वित हे। बह अहिंसा या प्रेम के द्वारा सस्य सक पहुँचाने का 
सिद्धान्त है। हस स्थान पर अहिंसा और प्रम दोनों समान अथे रखते 
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है । हम यद भी कद सकते हैं कि कार्य-प्रवश या क्रियशील भरहविंसा 
का अर्थ है भ्स और अष्यक्त प्रेम का अथ है झहिंसा। दूसरों का 
सल्षा हो और उनका भ्वा किया जाब, इस उद्देश्य से सस्याप्रही खुशी- 
खुशी त्याग करेगा । कम-से-कम प्रारम्भ में वह किसीको कष्ट ठो नहीं 
पहुंचायेगा। यदि अ्र्दिंसा का शब्दशः अर्थ करें तो बद्द दूसरे प्रकार 
का होने पर भी प्रतिदिन के ध्यवहार मे खासकर गांधीजी के छेखों, 
कष्टसहन और अन्तिम त्याग के किये तेयार रहते वाल्ले सम्पूर्श विकसित 
का प्रवृत्त और आक्रमक प्र म॒ के रूप में ही अरददिसा शब्द की ब्यार्या 
पाई जाती दे । 

आइये, अब सत्याग्रह-सिद्धान्त के ग्रूढ़वांदाष्मक तत्वज्ञान-सम्बन्धी 
नैतिक, विकासशील, मानसिक और वासत्रववादी अ्रधिष्ठान की ओर 
देखें । 

गूदवाद या रहस्यवाद सत्य के प्रत्यक्ष और स्फूर्त ज्ञान पर ही 
टिका हुआ दै। केवल बुद्धि द्वारा प्रहीत ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मा 
को प्रतीत हुआ सत्य का अन्तःप्रेरित ज्ञान ही उसका आधार है। 
पहिले तो कुछ समय तक वह चुद्धि को जंचता नहीं है लेकिन बाद में 
बुद्धि को उसका निश्चय हुए बिना न रहेगा । बुद्धि निश्चित रूप से 
विवरणात्मक है। नई-नई घटनाओं की छानबीन करने, उनको श्रलग- 
अलग करने, उसमें प्रवोणता प्राप्त करने और एक ही मांग से जाने में 
बुद्धि को आनन्द अनुभव होता है। उसे बुद्धि की सहज प्रवृत्ति ही 
सममिए । लेकिन अन्तः्प् रणा समन्‍्वयशील द्ोती है और अ्रविभाज्य 
एवं सम्पूर्ण रूप से सत्य को ग्रहण करतो है। सब समय के और सब 
देशों के रहस्यवादियों ने आत्मा, ज्ञान और जीवन की एकरूपता का 
अनुभव किया हैं। भ्रनन्त से एकरूप होकर उस अनुभूति को भरत्यक्ष 
जीवन में उतारना ही उनका सर्वोच्च ध्येय होता है । इस ऐक्य भावता 
से सत्याग्रही पूरी तरह सहमत रहता है। परमसोच्च अनुभव के समय 
उसे उस एकरूपता की अनुभूति होती हैं और वह उससे समरंस होता 
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है। अपने दैनिक जीवन में उस एकरूपता की अ्रमुभूति करते रहने के 
लिये उसको दौड़-धूप मिरमस्तर चलती रहती है । संसार में पराये जैसा 
कोई दे ही महीं । प्रेस का भ्रथ॑ है तादाएम्य प्राप्त करना । यह सल्य का 
महत्वपूर्श गुण-धर्मं है। अतः यह कहा जा सकता है कि सबसे एकं- 
रूपता अनुभव करना प्रेम का उपसिद्धान्त है। अल्डुंस हक्सले मे कहा 
है कि 'अ्टिसाभूत मात्र की एकता के विश्वास का व्यावद्ारिक स्वशूप 
है ।” “तुम दूसरों से जेसे व्यवद्वार की श्रपेक्षा करते हो वैसा ही व्यव- 
हार दूसरों के साथ करो ।” इस प्रकार के वाक्य मानो ऐक्यपूर्ण जीवन 
के दिध्य अनुभवों की अस्पष्ट प्रतिध्वनि है। इसीलिए गांधोजी कहते 
हैं --“सारे जीव पवित्र हैं किसी भी जीव को सताना स्वय॑ को ही 
सताने जैसा है --दूसरे शब्दों में ईश्वर को ही सताने जेसा है।” 


यह भ्रनुभूति सत्याग्रह की रइस्यवादात्मक बुनियाद है। इससे 
यह अपने भाप सिद्ध हुआ कि सत्याग्रही को जो सत्य प्रतीत हुआ है 
उसका अनुभव बह आचरण द्वारा ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें | जिन- 
जिन लोगों के साथ काम पढ़े उन-उन लोगों के साथ पृथकता को भावना 
धीरे-धीरे नष्ट करके एकरूपता अनुभव करने से ही यद्ट बात साथी जा 
सकेगी । भावना के छेन्र में जहां वह सबसे प्रेम करता है, सारे विश्व 
के साथ पूकरूपता अजुभव करता है वहां अत्यक्ष व्यवहार में उसका 
आरम्भ पास-पड़ौंसियों से ही होगा। यह प्रेम की प्रवृत्ति है। प्रेम 
अपना स्वेस्व दान करने की, जिनको हम प्रेम करते हैं, उनके लिए 
आस्मबल्षिदान करने की, स्फूर्ति देता है । दुखाना, सताना, तिरस्कार, 
क्रोध भौर इन सबसे भी बढ़कर अर्थात्‌ इनको कारणभूत स्वार्थी 
इस के लिए प्र भ-राज्य में स्थान नहीं है । सत्याग्रह का जीवन क्या 
है, सबका सल्ला करने की भखयड प्रबत्ति। यदि उसके मार्ग में कठि- 
नाइयां झा जाय तो आवश्यक्षता पढ़ने पर वह कष्टसहन का और 
झात्यन्तिक त्याग का मार्ग पसन्‍्द करता है। या तो वह प्रतिगामी 
शक्तियों को बदक्ष देने या झुका देने में सफल होता है या प्रयत्न करले- 
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करते रझृस्यु का आलिज्षन फर लेता है। दोनों ही प्रकारों से जीब की 
शकतारूपी सत्थ का समान रूप से समर्थन होता है। अतः दोलों 
में से कोई भी परिणाम निकालने पर बह उसमें अपनी विजय ही 
मानता है । अपने बच्चे को बचाने के प्रयत्न में स्ृस्यु का आलिक्षम 
करने वाली माँ जितनी खुली होती दे उतनी ही वह माँ भी सुखी 
होती है जिसको उसके किसे रूस्यु का आलिंगन भहीं करना पढ़ा है । 
डसे अपने जीवन का बड़ा मृह्य नहीं मालूम पढता | यदि उसके लिए 
किसी बात का महत्त्व है तो वह अपने प्रम का। अपने बछ्छे को 
बचाने का प्रयत्न करते हुए यदि उसे रत्यु दिखाई दे तो बह प्रसनझन- 
बदन से और इस भावना से कि यह मेरी ही विजय है रूत्यु को गल्ते 
लगाती है ओर यदि वह बच्चे को बचाने में सफल हो अक्य तो भी 
डसे उसमें उतनी ही विजय मालूम होती है । 

यदि सत्यानुभूति के लिए रहस्यचाद का दारोमदार अन्‍्त्म रखा 
पर है तो तक्तज्ञान का आधार बुद्धि और तकशाखसत्र पर होता है। 
यदि तादात्म्य और घिन्दन में रदस्यज्ञान प्राप्त होता है तो दाशंनिक 
जान मिरीक्षण, तके और अनुभान की पद्धति से प्राप्त होता है । एक 
ही चितशक्ति सारे विश्व में ब्याप्त है। भिन्न-भिन्न दिखाई देने वाद्वी 
वस्तुओं के मूल में भी वही शक्ति निवास करती है। तत्त्वश लोग अब 
इस निाय पर पहुँच गये हैं ओर वेशानिक क्ोग जद वस्तुओं के 
सम्बन्ध में भी हसी सिद्धान्त को साभने लगे हैं । सद्यपि ऊपर-ऊपर देखने 
वाले को सृष्टि में मिश्नता दिखाई देती है तो भी इस भिश्नता के मूल 
में एकता ही है। भिन्नता अम नहीं, सापेक्ष सत्य है। ज्ञान की डँची 
सीढ़ी पर इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ सल्य निवास.-करता है और यह चुनत्व 
करणा हमारा काम दै कि क्या हमें मिन्नता भर प्थकता की सतद्द पर रहना 
है या ऐक्य और एफरूपता की सतह पर । पहिला मार्ग प्रथकता, 
भीति, एकाकीपम, अहंभाव, सगढ़ा, तिशस्कार और विनाश की ओर 
ले जाता है--दूसरा मार्ग एकरूपता, प्रंस, त्याग, भागन्द, ऐक्य, 
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अहज्ञान, एकास्म जीवन और तदन्तगंत विब्यता की ओर के जाता 
है। यह सम्मव है कि जबतक मेरा शरीर दे और मुझे डसका भात 
है तबतक मुझे; झात्मा की एकता की पूद्ा प्रतातठि नहीं होगी । लेकिन 
शथकता के बजाय पुकरूपता के, लड़ाई के बजाय मेल्ल-मिक्ाप के और 
दंध के बजाय प्रेम के रास्ते पर में विश्वालपूर्वक झपने क़दम मोब 
सकू गा । मनुष्य हृतना ही कर सकता दै और ग्रदि वह ऐसा नहीं 
करेगा तो वह अपने रास्ते का खतरा बचा नहीं सकेगा । 

आहये, अरब हम सस्याप्रह के नेतिक पहलू पर विचार करें । जो 
मार्ग हमें ऐक्य, सुसंवादिस्‍श्व-- एकतानता और मानवीजीवचन के सौरूय 
के सर्वोश्च शिखर तक के जाता हो वह सवंदा सबके लिए दितकारी 
है। वहां दुसरी ओर उसकी बिलकुल पिरुद्ध दिशा मे जाने बाल्ला 
मार्ग अद्वित का--अकल्याण का है। अतः हमें स्वभावतः सत्पथ का 
झवलम्बन करना ओर कुपथ छोड़ना चाहिए। नीतिशास्त्र सत्याग्रह 
झौर सत्याग्रही के दृष्टिकोण का सदैव ही पृष्पपोषण करता है। व्यक्ति 
के लिए एक तथा समूह और राष्ट्र के दूसरे, इस प्रकार रूढ़ दुमुद्दे नेतिक 
मुल््यों के कारण ही कूटकपट, देशभक्ति के नाम पर हत्या, षड़यन्त्र 
और द्वन्द्-फल्द को सद॒गुण का महत्त्व प्राप्त होता है। सत्याप्रह को 
नीतिशा््र का दोमुहापन मजूर नहीं है हृसीजिए उसका नेतिक झ्ाधार 
बहुत सजधूत है । प्रेम तथा सत्य से बढ़कर उत्तम अधिष्ठन कौमसा 
हो सकता है ? इसी कारण यदि उससे किसी राष्ट्र के व्यक्ति या कुटुस्व 
का दितसाधन होता हो तो बह सम्पूर्ण संसार तथा मलुष्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों के लिए भी हिलकर होना ही चाहिए। ल्लेडिन 
भाज पस्तुस्थिति ऐसी नहीं दिखाई देती तो यद्द हमारी दुबंलवा और 
मूखंता का परिशास है। हमें अपनी कमज़ोरी छोड़ने की ही देर है, कि 
वे तेजस्थी गुण हमारा मार्यदशन करने के द्विए तेयार दिखाई देंगे । 

संसार में अद्विंसा की दिशा में होने वाली मानवप्रगति का सिहा- 
बल्लोकन करते हुए मांधीजी कहते हैं (हरिजन 4१-८-.४ ०) “जहांतक 
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का दृतिद्यास हमें ज्ञात हे सबसे आजतक के काल पर यदि हम नज़र 
डाछें तो हमें मालूम होगा कि सानव जाति ने शनेः शनेः अहिंसा की 
शोर प्रगति की है। हमरिे प्राधीन पू्वंज नरमांसमक्षी थे। बाद में 
एक ऐसा समय आया कि उन्हें नरमांस से पणा हुई और थे पशु-पत्ती 
के शिकार के द्वारा निर्वाह करने लगे। इसके बाद की पभ्रवस्था में 
मलुष्य अपने भठकेये शिकारी जीवम से शर्भाने लगा। तब उद्सने 
अपभा ध्यान खेती में क्षणाया झ्रोर अपनी खाद्य-सामओी के लिए शएथ्वी 
पर अवल्लम्बित रहने लगा। इस प्रकार खानावदोषी जीवन छोषकर 
सनुष्य प्रामों और शहरों पर श्राधारित सुसंस्कृत और स्थिर जीवण 
व्यतीत करने लगा और जो एक कुटठमभ्य की इकाई था वह एक समूह 
और राष्टू की हकाई वन गया। यह सब प्रगतिशील अर्धिसा एवं 
श्रस्ताथलगामी अहिंसा के नमूने हैं। लेकिन यदि इससे उल्टी बात 
होती तो जिस प्रकार अ्रमेक निम्न ग्राखियों की जातियां नष्ट हो गईं 
डसी प्रकार मानव-जाति भी नष्ट हो गईं होती । 

मानव जाति का विकास हिंसा ओर विनाश का अनुसरण करने 
से नहीं हुआ है बल्कि' इसके विपरीत आज मानवी विकास ने णो 
प्रगति तेज़ी से की है वह हिंसा और विनाश को यथासम्भव ठालकर 
या उनसे दूर रहकर ही की है। सुरक्षितता, सहकारिता ओर पारस्प- 
रिक सहायता के ये सूत्र समाज के गृहीत कार्य हैं। संखार में अनेक 
भयंकर युद्ध हो चुके हैं शोर दुर्भाग्य से आगे भी वहुत-सी लक्षाइयां 
अनिवाये दिश्वाई देती हैं लेकिन मामव-प्रगति इन युद्धों से नहीं हुई 
है। वह तो इतने युद्धों के घापजूद हो गईं है। जो थोड़े-से लोग 
युद्धों का समर्थन करते हैं वे भी केवल हस व्रालस ख़याल से कि युद्ध 
से वीरोचित शुणों का विकास होता है। बहुत-से लोग युद्ध को पक 
अटल-अ निवाय दुष्कर्स मानकर अनिष्छा से उसका झवलम्बन करते 
हैं। यदि अहिंसक मार्ग की कार्यक्षमता का उन्हें कोई विश्वास कररदे 
सो वे सबसे पहिले उस हिंसा-मार्ग को छोड़ देंगे । परिवार ही स्व्माश्रत: 
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सानव-समाज का घटक या इकाई होना चाहिए और अहिंसा, प्रेस, 
पारस्परिक स्नेह, ममत्व एवं ग्रादर की नींव पर ही उसकी रचना होनी 
शक्राहिए । शारीरिक शक्ति पर आधारित अनियम्ध्रित सत्ता से प्रारम्भ 
होकर ल्याय तथा पारस्परिक आवश्यकता पर स्थित सम्पूर्य समता में 
ही पारियारिक जीवन का विकास हुआ है। हस प्रकार हिंसा की 
स्थिति से अ्रद्धिसा और प्रेम का विकास दिखाया जाता है। कानून, 
ल्‍्यायाक्षय, समाज-संगठन तथा पागज़ और अपराधी के प्रति हमारा 
झाज़ जो ब्यवहार है वह अहिंसा और प्रेम के सिद्धान्त को मिलने 
वाली उत्तरोसर मान्यता का ही सूचक है। झाज हम अपराधियों के 
साथ छूणा और तुरकुता का व्यवहार नहीं करते। यह बात झब सर्ब- 
मान्य हो चुकी है कि सहृदयता और दयापूर्ण व्यवहार के द्वारा द्दी 
हम पागल ओर अपराधियों का सुघार कर सकगे। बच्चों के प्रति 
इमारे ब्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है। ये सारे परिचलेन 
यही सिद्ध करते हैं कि हम अहिंसा के द्वारा ही अपना विकास कर रहे 
हैं और हिंसा, एणा सथा जुर्म के सार्ग को निश्चित रूप ले त्याग 
रहे हैं। 

विभिन्न राष्ट्रों या राष्ट्समूहों के झार्थिष, सामाजिक और राज- 
मेतिक सम्बन्धों के बारे मे इस झाशासय मार्ग को शक्यता-अशक्‍यता 
झाज़माने का अ्बसर थ्रा गया है। यदि सामझ्स्य और न्याय मे 
हमारा विश्वास हो तो हमारे लिए इसके अलावा दूसरा सार्ग नहीं है | 
पाशवी शक्ति का अर्थ न्याय नहीं है। न्‍्यायान्याय की परवाह न 
करने वाली पाशवी शक्ति को निष्प्रभ कर देने बाले संगठन के बनाने 
का उत्तरदायित्व उन्हींपर झा पढ़ता है जो यह अनुभव करते हैं कि 
श्याय की विजय होनी चाहिए। “जिसकी लाठी उसकी मेंस' ही यदि 
संसार का नियम बन जायतोी समझ लेना चाहिए कि समझदारी, न्याय, 
अजुष्यता तथा अन्य महान्‌ सिद्धान्तों तथा स्थित सेतिक नियमों पर 
अफसिम परदा गिर जायगा। फिर वे सिद्धान्त केवल सुगसरीजिका था 
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कविकर्पना हो रद्द जायेंगे । शक्ति या सामथ्य की तात्काब्िक विजय से 
स्त्याग्रही निराश नहीं होता | वह कभी भी “जिसकी जाड़ी इसकी 
मेंस” वाले सिद्धान्त के सामने सिर नहीं क्ुकाता। सत्याग्रह का 
विश्वास द्वै कि मनुष्य का विकास प्रेस और अहिंसा पर ही अवज्धम्बित 
रहता है। सत्याग्रह मानता दै कि अधिक बाहुबक् के द्वारा नहीं बक्षिक 
अपने अद्भस्रूत नेतिक बल के और प्र म तथा कष्टसहन के साधनों के 
द्वारा ही अन्त में न्याय की विजय होनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि 
शान्ति और सुख की दिशा से ही मनुष्य का विकास हो रहा है। 
सत्याप्रह की प्रकृति विधायक है। अतः मानवी प्रथति के मार्ग में अश्ान, 
आलस्य, भीरुता, स्वामित्व की भावना, आक्रमण झौर शोषण की 
प्रयत्ति, महत्वाकांचा, ज्ञालसा, सत्ताल्लोभ तथा अन्य दूसरी कठिनाइयां 
दूर करने के ल्विए सत्याग्रह अबिरत परिश्रम करता रहता है। मानवता 
को उच्च कोटि की एकरलता श्र प्रकार की शान्ति और स्वर्गीय सुख 
की ओर ले जाने वाल्ते विकास की नेसर्मिक प्रेरणा को एक अधिभाज्य 
हकाई के रूप में ही सस्याप्रद्द का काये जारी रहता दे । 

मानवी मन का सूच्रम अध्ययन झौर उसकी नेंसर्मिक प्रवृति व 
प्रेरणा के अवलोकन पर ही सस्याग्रह की रचना हुई हे । इस प्रकार 
सत्याभ्रह को एक मनोवैज्ञानिक अधिष्ठान भी प्राप्त ह्वो गया दे । शाम्ति- 
काल में शान्ति, ज्ञान भौर सुख के बिकास ब प्रगति के लिए. आव- 
श्यक स्नेह भर बास्स्यपूर्य शक्ति के नाते सत्याग्रह का कार्य अालू 
रहता है। सत्य उसका झाधार श्र प्रम स्फूर्ति-निघान है। लेकिन 
विरोधी शक्ति से रूगड़ा होने पर सत्माप्रह अपने ऐसे विशिष्ट सार्ग व 
सीति-नीतियों का भ्वल्नस्बनन करता दे जो हिंसा-मार्ग के किए अपरि- 
चित है। सत्याप्रह-संग्राम झौर फौजी युद्ध-तन्त्र की विस्तृत तुलना 
रिचर्ड अंग की पावर झॉक नान वायक्षेन्स' नामक पुस्तक में की गई 
है। उसके कुछ खमस सुद्दों पर विच्यार करें । 

रूपर शान्तिकाल्ीन और युदकाक्ीब सस्वाग्रहों का जिक्र फिया 
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व झनियमितता से काम मे जाई गई दे और आज तक बह उसी तरह 
से काम में छाई जा रही है तो भी वह कार्यक्षम झौर फलदायी सिद्ध 
हुई हे । झारम्भ से भले दी यह पद्धति अब्यावहारिक सानी गई, तो भी 
सांघीओ के तथा दूसरे लोगों के सत्याप्नह के प्रयोगों के द्वारा उसकी 
ब्यावहरिकता सिद्ध हो गई है। यह बात नहीं है कि सत्याप्रह केबल 
भ्यावहारिक ही है बश्िक जब सारा वातावरण निराशासय बनने छगता 
है. दब एक यही मार्ग शेष रह जाता हैं। सी० ई० एम० जोड कहते 
है. कि गांधीजी नेतिक क्षेत्र मे एक असाधारण विभूति हैं और अागासी 
पीढ़ो का सार्ग-दुशन कर रहे हैं। कड़ाई-रूगढ़े मिटाने के लिए उन्होंने 
ऐसा रास्ता दिखाया है जो हिंसा-सागों को पीछे डाक देगा। इतना द्दी 
नहीं जबकि मामब-विनाश के साधन बढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति की 
रहा करने का एकमात्र बही मार्ग कारगर हो सकेगा। श्रददुस हक्‍्सले 
मे थह विखा दिया दै कि पुलिस के भ्रत्यस्त प्रभावी संगठन से सुसज्जित 
सरकार के मुकाबल्ले यदि साधारण जनता को अपनी स्वतम्न्नता की रक्षा 
करता हो तो उसके लिए अरहिंसक प्रतिकार के अतिरिक्त दूसरा मार्ग 
नही है । 


५६: 
सत्याग्रही का दृष्टिकोण 


भाहये, भ्रव यह देखें कि सस्याग्रही जीवन तथा क्ंव्य-कर्स की 
झोर किस दृष्टि से देखता है। दम पहिले बता ही चुके दें कि सत्य की 
पूर्या प्रतीति का कया ही उसकी अन्तिम विजय और सर्वोच्च सुख का 
क्षण होता है | सारे ससार में ब्याप्त सत्य की साधना करने के खिए, उस 
सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, उसका चिल्तन करने के किए, 
डसके साथ तादात्म्य पाने के लिए, उसके अनुरूप स्यवहार करने के 
लिए अपना सम्दूसं जीवन उसके साथ शमरस कर देने के लिए और 
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अपने जीवन में अन्‍्तरात्मा का सह आविब्कर करने के लिए बह 
निरंतर उद्योग करता है । 

सस्याग्रही केवव झ्राध्यास्मवादी के अ्च्यक्त सत्य का या कहपना- 
बिहारी कवि की तरह काध्यमय सत्य का डपासक नहीं होता। उसका 
उच्योग जीवन में अपने कम के हारा संपूर्ण सस्य का अनुभव करने के 
लिप होता दहे। घह चाहता है कि आध्यात्मिक जगय की ही भांति 
भौतिक जगत्‌ के सत्य को भी समझ कर उसके अनुसार व्यवहार करे । 
ईघावास्योपनिषद्‌ में कद्दे अनुसार वह विद्या और अविश्या दोनो का 
छान प्राप्त करके अर्थात्‌ दोनों का समन्‍्वय करने वाले परमात्मा को 
सममने के लिए वह प्रसनशील रहता है। हस प्रकार एक ओर बह 
भौतिक सत्य की जानकारी के द्वारा रोग और झत्यु से छुटकारा पाणा 
चाहता है तो दूसरी भोर आध्यात्मिक जगत्‌ की प्रतीति के द्वारा सबके 
साथ अमरत्व के आमन्द को अनुभव करमा चाहता है। 

केवद्ध ससय का चिस्तन करने से था केवक्ष उसका झआान्तरिक ज्ञाभ 
प्राप्त कर लेने से सत्याग्रही को संतोष नहीं द्वोता । केवल बुद्धि के हारा 
सत्य की शोध करके अथवा उसे सस्य में रमता हुआ देखकर ही यह 
तृप्त नहीं होता | केवक्ञ भावषभाओों के सस्य पर केन्द्रित होने से था सत्य 
के साथ तन्‍्मय हो जाने से भी उसको संतोष नहीं होता । उसकी बह 
उस्कट दृच्छा रहती है कि उसके जीवन के अणुरेशु में सत्य सभा जवय । 
ससथाचरण के लिए वह झपने प्राण तक देने को तेथार रहता है। शान 
को कार्यरूप में परिणात करने के क्षिप वह वध्याकुज्ष रहता है । उसको 
इष्टि में आवारशुल्य ज्ञान ब्यथं को शोमा अथवा काराज़ का गुलदृस्ता- 
मात्र रहता है । 

सत्य की ओर जाने का दसका मास क्ंयोंगो की आंति द्वोता 
है। बह खुद अपमे शरीर, आसपास की परिस्थिति, अपने सगे-सम्धन्धी 
तथा उसके सुख्य-दुःखों से शुरू कश्फे डनके पार जाने का प्रयत्न करता 
है। बह बीमारी, वरित्ृता, दुःख, सनुष्य का असुष्य के प्रति भ्ृशित 
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अन्याय गुलामी, विषमता के दुरन्‍्त दुष्परिशास, भाक्रमण और शोषण के 
कठोर सर्यों से भागना नहीं चाहता । बल्कि उक्तटे उनका प्रतिकार 
करमा यह अपना परम कर्तध्य समझता है। अनादि अभन्‍त शखस्थत 
सत्य का दर्शन करने तक वह इस सापेक्ष सध्य में ही लवलीन है। एक 
बार दृष्टि भ्रात् कर लेने पर अपने काम के लिए आवश्यक मार्य-दर्शम 
एवं प्रोत्साहन के लिए वह उस दर्शन का उपयोग कर लेता है। वस्तुतः 
सापेक्ष में से और सापेज् के द्वारा पूर्ण सस्य की खोज करमा ही उसका 
उद्देश्य होता है । सप्याग्रही का अर्थ कृत्रिम तितिक्षा के हारा अपनी 
भावनात्मक प्रतिक्रिया को दबा देने वाला कोई अ्रस्तोन्मुख पन्‍्थ का 
तपरवी महीं है। वह संस्वर की प्रस्येक घटना से होने वाली योग्य 
और नेसमिक प्रतिक्रियाओं का संवेदन घिना रोकटोक अपने मन पर 
होने देता है। वह अपने देनिक अनुभवों के द्वारा वास्तविकता से परे 
की अनुभूति प्राप्त कर लेता है । उसे स्वर्गप्राप्ति की जल्दी नहीं पड़ी 
होती है । बल्कि जहां तक हो स्वर्ग को ही शथ्वीतल पर उतारने का 
प्रयंश्न वह करता रहता है। 

डसे और उसके बन्धुबान्धचों को जो अनुभव होते हैं वे वास्तविक 
ने होकर केवल इृश्टिभ्रम ही हैं--पऐसा सामकर वह उनकी उपेक्षा नहीं 
करेगा। दीन-दुखियों की अन्दर घुसी हुई आंखें, पदवक्षितों और 
पीढ़ितों के भांसू , शोषितों को तीत्र यातना इन सबको वह अलुभव 
करता है। वह मानता है कि उनको जगह समृद्धि, संतोष, समत्ता, 
खसद॒भावना तथा सुख की स्थापना होनी चाहिए। शोषण करने वाले 
उदण्ड लोगों का अहकार, पाशवी शक्ति के कारण अपने को सुरक्षित 
सममकर अत्याचार करने वालों की मनमानी को वास्तविक मानकर 
वह यह जानता है कि सिर्भय एवं अहिंसक सप्राम था धर्मयुद्ध के अलावा 
उनसे छूटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसकी इस सत्य-विषयक 
इृत्ति के कारण ही उसके हृदय को आकर्षित करने वाक़ी मानवता की 
प्र ससावना बढ़ती है। दूसरी सब इच्छाओं, अं रणाओं तथा भाकांचाओं 


सस्याग्ढ्ी का इशिकोश 2 


का ही बह विम्य स्वरूप होता है उसे घुक कही धुन लगी रहती है । 
झऔर हसी कारण उसके हाथों अपने बन्धुवान्धुओं की सेवा व त्यायबुक्क 
कृतियां होती रहती हैं । उसी उत्कद भावना के कारदा यह कहने लगता 
है कि सारे प्राणी ईरवर के ही अंश हैं और प्रत्येक प्राणी की सेवा करना 
ही मेरे सुख भौर सल्तोष का विषय है| इस तरद् धंह केघक स्वंक्ष ह 
सत्यान्वेधी ही नहीं वल्कि सध्याचरणी भी होता दै। 

कैकिन जिसे वह सत्याग्रही अपना उपास्यदेव मानता है वह सत्य 
शाखिर है क्‍या ? क्‍या उसे प्रहण करना, उसकी. खोज करना, उसका 
अनुभव करना, उसके अलुसार श्राचरण करना एवं उसमे भिमग्त रहना 
सरल है? ऐसा बिलकुल नहीं कह सकते । लेकिन उसके लिए दौद्घूप वो 
करनो ही होगी; क्योंकि सत्य दी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और 
यदि डसके लिए दौद्धघूप न करें तो फिर किसके लिए कर? हमारे आधारों 
का सार्ग-दर्शन और किस तरह हो सकेगा । तब क्‍या अखत्य का पद्ा 
पकड़े ? क्या झुठाई को ही महत्त्य दें? जीवन का जो समय संत्य 
के क्षिए नहीं दिया गया बह मानो कचरे-कूढ़े को भांति हवा में फेंका 
हुआ जीचन है। वह बिना भ्रथं समके पुस्तक के पन्‍्चे उल्तटने जेसा ही 
है भ्रथवा उसे प्रम की मिठास का अनुभव तन होने वाले वेवाहिक 
जीबन की ठपमा दी जा सकती है | केवल सत्म का ज्ञान ही जीवन 
को जीने योग्य बनाएगा और केबत्त सदरचार से ही अन्‍्तरिक सनन्‍्तोद 
प्राप्त हो सकेगा । जो सत्य हे वह शिव और सुन्दर भी है। सत्म से 
ही अस्तित्व का निर्माण हुआ दे। अस्तित्व और निर्माण के ताने- 
बाने से सत्य गुथा हुआ है। अनन्त मे संचार करने वाले भूमगढल 
का स्वरूप निरन्तर बद्ल्वता रहता दे तथापि उसके मूत्न में स्थित सत्य 
शाश्वत और त्रिकालबाधित रहता द्ै। सारे अस्तित्व के म्ुज्ल मे रहने 
बाक्षा नियम ही सत्य है ६ उस स्वृरशमय तन्तु मे दी घटनाओं के मोती 
गये रहते हैं । सत्यमय जीवन का थथ है अस्तित्व के नियमों का 
डच्नित एवं सम्पू्या ज्ञान तथा तदजुस्तार अचूक व्यवद्धार । हसके अतिरिक्त 


हद सत्याप्रह-मी माँसा 


की गई सारी दौदधुप केवल शल्तत रास्ते पर भटकना, नीतिभ्रष्ट होना, 
आस्तबिकता से दूर जाना तथा सोती छोड़कर सीपी के पीछे दौदढ़ना है। 
झाब यह देखने का प्रयत्न करें कि यह सत्य क्या है ? जब में 
कहता हूँ कि मैं सध्य बोलता हूँ त्व उससे मेरा क्या सतलब होता है ! 
डसका यह अर्थ है कि मुके वस्तुस्थिति जेसी दिखाई दी में उसका 
हूबहू वर्णान कर रहा हूँ। जब मेरा कथन सुनने वाक्षा मित्र कहता 
है--'हाँ यह सत्य है? तब उसका भी यही मतलब होता है कि उसे 
भी वस्तुस्थिति वैसे हो दिखाई दी है जेसी कि मैंने देखी है। जब 
बहुत-से लोग मेरे सत्य कथन की पुष्टि करते दे तथ उन सब खोगों 
को भी त्स्तुस्थिति का वुर्शन मुझ जेसा ही हुआ होता है। किसी 
विशेष घटना के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोश एवं अजुभच एक जेसा 
ही होता है। किसी घटना का कान और उसकी अभिव्यक्ति की एक- 
रूपता का अर्थ है सत्य । सुझे सत्य का जो दर्शन हुआ है उसके 
भमुरूप यदि मैंने आचरण किया तो लोग मुझे सत्याचरणी कहेंगे। 
हस प्रकार वस्तुस्थिति, डसका दर्शन, उसको अनुभवजन्य अ्रभिष्यक्ति 
झीर डस दर्शन के अनुसार ग्रायरण-- हम सबके योग से ही सत्य के 
पूर्ण स्वरूप का दिग्दशंन होता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि 
किसी घटना का ज्ञान होने पर भी हम उसे व्यक्त न करें। घह जाग 
हम अपने पास ही रख लेते हैं। फिर भी यह कहां जाना चाहिये कि 
हमें सत्य का दशेन है। क्योंकि यहाँ वस्तुस्थिति का उसके नेसर्मिक 
रूप में यथार्थ ज्ञान हो गया है लेकिन यहाँ हमारा सत्याचरण कैवल 
विचाश रूप में ही है। मान लीजिये, हमें वस्तुस्थिति का ज्ञान है, हम 
उसे ब्यक्त भी करते हैं; लेकिन हमारा भावरण उसके अनुसार नहीँ 
होता । ऐसे समय यद्द कहा जायगा कि यद्यपि मैं विचारों और उनकी 
अभिष्यक्ति में सत्यवान हूँ तथापि प्रत्यक्ष आचरण में बेसा नहीं हूँ । 
लेकिन जब हमें वस्तुस्थिति का पूरा ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम 
पूरी तरह व्यक्त करते हैं और उसके अनुसार आचरण सी करते हैं 
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सभी यह कहा जायगा कि हमें संत्य का दर्शन हो गया है। हम सत्य 
को अमिध्यक्त करते हैं भौर सत्याचरण करते हैं। अर्थात्‌ हम सब पूरी 
तरह सत्यवान हैं। 

कई बार ऐसा भी हों सकता है कि सत्य को ध्यक्त करणा और 
उसके अनुसार आचरण करना हमारा कतंच्य नहीं होता । ऐसे समय 
सत्य का ज्ञान प्राप्त करके रुक जाना भी पर्याप्त होगा। उदाहरणायथ॑, 
कछपना कीजिये कि मैं सूयोंद्य का सुहाचणा दृश्य देख रहा हूँ । उस 
समय में डस सूर्योदय का फेबल ज्ञान ही प्राप्त करता हूँ और हष्छा 
हो तो अपने मित्रों पर उसे प्रकट करता हूँ। लेकिन उस नेसर्निक 
सत्य के अनुसार आचरण करने की जुम्मेदारी मुंकपर नहीं आती | 
खेकिन किसी विशेष स्थिति में सत्य व्यक्ष करना या उसके अनुसार 
आचरण करना आवश्यक होने पर भी यदि किसी व्यक्ति ने बेसा नहीं 
किया तो अपने कतंव्य से च्युत होने का दोषी वह निश्चित रूप से 
माना जायगा । आहये, भौर उदाहरण क्लीमिये। मलुष्य की हत्या 
पाप है औ्रौर उसे होने देना टीक नहीं। इसका मतख्थ यह है कि में 
जानता हूँ कि खून करना पाप है। हसके बाद यदि हम किसीका खूम 
होता हुआ देखें तो अपने श्राणों को भी संकट में डालकर उसे बचाना 
हमारा कर्तध्य होगा । और जिनपर समाज के निथम घव॒ ध्ययस्था 
क़ायम रखने की ज़िम्मेवारी है उन्हें चस्तुस्थिति की जानकारी कराना 
भी मेरा कतंथ्य है । लेकिय यदि हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया 
तो यह कहा जायगा कि न तो हम सत्य बोलते हैं न सत्याचरण ही 
करते हैं । वह मेरे कर्ंध्यंपा्षन वी सबसे बढ़ी भूल होगी। अतः 
सत्य का कोरा ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। अनुभूति और शाव 
का सौंदयं स्यायोचित और सत्यपूर्ण भाषण एवं तदनुरूप आचरण में 
ही है। यथाथ अनुभूति या सत्यज्ञान का अन्त केत्रल निष्क्रिय चिन्तन 
और व्याख्यानवाज़ी में ही नहीं होना चाहिए बक्कि जहाँ काम करने 
की झावश्यकता हो वहाँ अचूक व उपयुक्त कृति के द्वारा वह होना 
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लाहिये। अचूक व उपयुक्त कर्म अर्थात्‌ सत्य का प्रत्यक्ष आचरस ही 
इमारी कसौटी है, यदि हम इसमें पिछद गये तो हमें सब कहीं 
पिछड़ना पढ़ेगा । जीवन को पूर्या बनाने को इष्टि से या ज्ञीवन को 
सफक्ष बनाने को दृष्टि से हम असफक्ष ही सिद्ध होंगे । 
यह भी द्वो सकता है कि हमें वस्तुल्यिति का यथार्थ ज्ञान ही न 
हो । हमारा ज्ञान ब्रुटिपूण या सदोष भी हो सकता है। ऐसे समय 
हम यही कर सकते हैं कि जितना सम्भव दो हमें सचेत, बिकाररदित 
और निष्काम बनकर ज्षान प्राप्त करमे के साधन अधिकाधिक शुद्ध 
करने का प्रयत्न करना चाहिए | जब-जब हमें ज्ञान प्राप्त करने का भोक़ा 
मिले तब-तब अपनी त्र॒टियों को सुधारने का भी मौक़ा मिला करेगा 
और जो चिम्ताएँ में कर रह। हूँ उसको पुनः पुनः जांच-पढड़ताल करके 
खुद हस बात का निश्चय या विश्वास कर सकू गा कि में केवल्ल सत्य 
की ही भ्रभुभूति करने के ल्लिएप दृद दर्ज का प्रयत्न कर रहा हूँ। 
किसी समय यह भी हो सकता है कि हमारा वस्तुस्थिति था सत्य का 
ज्ञान पर्याप्त विश्वसनीय होने पर भी केवत्ष हमारी अभिव्यक्ति ठीक न 
हे! | पेसे समय पर भी जागरूकता और अचूक शब्दों का चुनाव 
अस्यम्त ऋतवश्यक है। इसी प्रकार हमारे ज्ञान ओर उसकी भ्रभिव्यक्ति 
के निर्दोष होने पर भी भाचरण में निष्कियता आ सकती है। ऐसे 
समय मे निर्मम साथ ही विनन्न स्पष्टवक्ता किन्तु निरभिमानी और 
सबसे अधिक उत्तम श्रर्थात्‌ पराकाहा के प्रामाणिक कर्मयोगी बनने का 
हम प्रारपण से प्रयत्न करेंगे | इस सबका यही मतलब नहीं दे कि 
सत्य के प्रति अगाड़े नेसर्गिक प्रेम-भाव, आत्स-शुद्धि व आत्मनिरीक्षण 
ओर सर्देव सस्य के प्रखर प्रकाश में रहने का अविचत्ध निश्चय करके 
इन शुझतों को प्राप्त करने का हल प्रयत्न कर से । 
मनुष्य अपूर्ण है, अतः वह विश्वास के साथ नहीं कद्द सकता है 
कि-- यही यात सत्य है! । ल्लेकिन सत्य का ज्ञान धीरे-धीरे प्राप्त करने 
का अयत्न सभी कर सकते हैं और अपने ज्ञाव पु शक्ति के अजजुसार 
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हमें जो अनुभूति हुई है. उसे हम कह सकेंगे कि-- वह यद्द है! । 
अपनी सीमाओं के इस ज्ञान के कारण ही हमें विनम्र होना चाहिए । 
हमें सत्याप्रही बनने की हठ छोड़ देनी चाहिए ओर अपने मत को 
दूसरों पर लादने का मोह भी छोड़ देना चाहिए। और केवल इतने 
भर के लिए ही दूसरों पर क्लेश कादने के बजाय हमें खुद उसे सहन 
करना घाहिये। * 

अग्नि जलाती है, प्रकाश अन्घेरा दूर करता है, अन्न जीवनदायी 
है, भूखे को भोजन कराना चाहिये, दुःख मिटाना चाहिये, पाषों का 
अन्त' करना चाहिये, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिये, भ्रस्त में सत्य 
की ही विजय होती है--ये सब बातें सत्य हैं। कभी-कभी हन नियमों 
का हमे अनुभव होता है और उसके आधार पर हम हनपर थोड़ा-बहुत 
विश्वास भी करते हैं । कुछ भ्रस्पष्ट रूप से क्‍यों न हो लेकिन हूम' सबमें 
सत्य के और जीवन के नियमों का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रद्दती 
है। श्रन्यधा एक क्षण के त्षिए भी हमारा जीवित रहना अ्रसम्भव दो 
गया होता | अ्रवास्तविकता के आधार पर कोई भी हमारत खड़ी नहीं 
हो सकतो । लेकिन हमें सध्य को देखने की अपनी शक्ति को भी भ्रचूक 
शओऔर तीचण बनाना चाहिये। स्वच्छ आहने में ही वस्तु का हृबहु 
प्रतिबिम्य दिखाई देगा, शान्त स्वच्छ पानी में ही ऊपर का झाकाश 
ज्यो-का-त्यों दिखाई देगा । अतः सत्य का पूर्णा अनुभव करने के क्विए 
हमें अपना मन भी स्वच्छु बनाना चाहिये और श्राष्मशुद्धि करते 
रहना चाहिये । 

समोन गुण-घर्म तुरन्त एक-दूसरे के पास आ जाते हैं। उसी 
प्रकार सत्य को सत्य की और आत्मए को आस्मा की प्रचीति या अनु- 
भूति बढ़ी जल्दी होती है । इसीक़िए जबतक हम खय्य ही आत्म- 
स्वरूप नहीं बनते तबतक विश्व भर में व्याप्त रहे वात्ञी आत्मा का ' 
ज्ञान हमें नहीं हो सकता । फिर उससे तदाकार हो जाना तो उससे 
भी झ्यादा झुश्किज्ञ है। जबतक दस अपने दी प्रति खत्यनिष्ठ नहीं होते 


बढ 
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तथतक हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकठा। सम्पूर्ण सत्य को 
अनुभूति करभा, उसके अलुसार ब्यवहार करमा और उसीमें निमग्म 
रहसा--यह सथ्या आदर्श है। हमें अपने हस नश्वर जीवन में यदि 
कभी उसकी परिपूर्ण अनुभूति नहीं हुई हो तो वह अधिकांश में श्रवश्य 
हो सकती है। इसके लिये हमे सिर्फ इतमा ही करना है कि उस 
आदर्श को अपने जीवन में उठारने के लिए हम अपने जीवन का एक- 
पक चाण शक्ति भर प्रयत्न में ब्यतीत करें । 

सत्य की ओर बढने का यदि कोई एकमात्र साधन हमारे पास है 
तो वह है हमारा मन । यह साधन यदि श्रपूर्ण और ऊटपांग हैं तो 
वह उतना ही प्माश्चर्यजमक भी है। हमारी पाँचों इन्द्रियाँ मन का 
साधन हैं । वे उच्च कोटि की हों सो बात नहीं। तो भी हमें उन्‍्हींपर 
अवस्थित रहना है। पच्चेन्द्रिय और मन के आहने में ही हमे सल्य 
को देखना होगा। सध्य का प्रतिबिम्ब दीक-ठीक पडने देने के लिए 
उन साधनों को हमें स्वच्छ रखना चाहिये। श्रर्थात शारीरिक और 
मानसिक दोनों दृष्टियों से हमारा जीवन शुद्ध और सुध्ढ रहना चाहिये 
झौर सस्याग्रही के जीवन में जो अनुशासन, संयमन, अनासक्ति, 
स्वार्थव्याग, शान्ति, धेयं भ्रादि गुणों का महस्वपूर्श स्थान है वह हसी- 
लिए। वस्तुत. शुद्ध और अडिग चारिध्य की पूझी से ही सत्याग्रही 
अपना जीवन प्रारम्भ करता है । 

परन्तु केवज्ञ सब्य को समर लेने से भाधा भी काम नहीं हो 
सकता। सत्यानुसार आचरण करने से ही सत्याप्रही को वह पद 
प्रधानतः प्राप्त होता है । विशेषतः अश्याचारी या प्रतिगामी शक्ति का 
विरोध हो जाने पर वह ऐसे ही समय अपने कुतंब्यपालन का स्वतस्त्र 
मार्म काम सें खाता है। वह सदेव बिना किसी अयवाद के सत्याजरण 
करता है भोर उसे बेरोक अहिंसा के द्वारा ही करता है। 

सत्याग्रही केवत्ष प्रेम के ही द्वारा सत्य ग्राप्त करने में विश्वास 
रखता हे। सह विश्वास ही उसका मूलाधार है। यह उसका घर्म ही 

कं 
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है। उसपर उसकी निर्विकश्प निष्ठा होती है। उसके इस विश्वास के 
ऐसे कारण भी होते हैं । वस्तुतः सत्य ही विश्व का आधार है जिसका 
अस्तित्व दै उसका अनुसरण करके जो रहता है वह है सत्य, थह 
उसका मूज्ञ अर्थ है। वह शाश्वव और अविनाशी है। सत्य--विश्व के 
क़ानून पर--यदि हम तरिश्वास न रखें तो फिर दूसरे किसपर रखेंगे। 
हज़ारों वर्ष पहिले से ही द्िन्दी तत्त्व-जश्ञानियों ने--सत्यसेव जथते”, 
'सस्याज्ञास्ति परोधर्म” आदि आदेश दे रखे हैं। 


दक्षिण अफ्रीका मे अपने सत्याग्रह आन्दोलन की पहिल्ती अवस्था 
की बिलकुल शुरुआत में ही गाघीजी को स्पष्टठट; अनुभव हुआ कि 
सत्य की साधना तथा द्वष अथवा प्राणियों की हत्या और सम्पत्ति का 
नाश आपस में एकदम बेमेल हैं। सत्यमय एवं प्रामाणिक जीवन में 
थोड़ा-सा भी अ्रसत्य और द्वेष तथा श्रत्यन्त छुद्ध प्राणियों के प्रति भी 
निदेयता अथवा हानि पहुँचाने की भावना तिलमात्र नहीं रह सकती । 


प्रेम मानवी जीवन का सिद्धान्त है। प्रेम के आधार पर ही 
समाज की रचना हुईं दै। यदि ऐसा भ होता तो कोई भी सभाज 
अस्तित्व मे न कराया होता और मानव जाति भी श्रवतक भष्ट होंगई 
होती । प्रेम का दं ष पर, अहिंसा का हिंसा पर और सजनात्मक शक्ति 
का विनाशात्मक शक्ति पर प्रभुत्व होने के कारण ही जीवन सुसझ्ा, 
समृद्ध और अरूणड रहा है। सच पूछिये तो जीवन का उदय ही प्रेम 
से हुआ है । जीवन प्रेम की बदौलत ही कायम रहता है और प्रेम 
के फारण ही उसे पूर्शंता प्राप्त होती है। अतः प्र॑म मार्ग के अवद्धम्बन 
से ही केवल प्र म की अनुभूति होती है। हंघ और हिसा का मार्ग 
केवल असस्य को ही ओर ज्ञे जाता है। हिंसा तो जंगल्ली जीवन का 
नियम है और अहिंसा अथवा प्रेम मानवी समाज का नियम है। 
इसलिए सह्याग्रही सत्य की साधना करता है और वह भी अहिंसा के 
ही द्वारा । 
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इसके अतिरिक्त हम जेसे नश्वर, पापक्षम जीवों के लिए अहिंसा 
ही सबसे ज्यादा सुरक्षित मार्ग है क्‍योंकि हमें यह भी नहीं भूलना 
चादिये कि जिसे हम सत्य मानते हैं और उस समय हमें जिस बात में 
सत्य का विश्वास द्वो जाठा दै सम्भव दै कि वह पूरी तरह सत्य न हो। 
और यदि इस बीच हमने अपने डस श्र्द्ध सत्य को दूसरों पर लादने 
के लिए हिंसा का अवल्वम्बन किया तो हमसे एक घोर प्रमाद हो 
जायगा और दूसरों को ब्यथ ही कष्ट देने जैसा हो जायगा। लेकिन 
यदि इसके विरुद्ध अ्रहिसा का मार्ग अपनाया तो हमें ही वह कष्ट 
उठाना पदेगा। हम शुरू में दी यह स्वीकार कर लेते हैं कि सत्य का 
अर्थ लगाने में हमसे ग़लती हो सकती है और इसीलिए दूसरों को कष्ट 
देने की अपेक्ता हम खुद ही उसे उठाने को तेयार हो जाते हैं। इस 
प्रकार दूसरों को हमारे मत के कारण या भृज्ञ के कारण कोई कष्ट न 
डठाना पड़ेगा और हमारा कष्टसहन भी व्यर्थ नहीं जायगा, क्योंकि 
उससे हमारी आत्मशुद्धि होगी । हमें बढप्पन मिलेगा और दूसरे लोगों 
में भी समझदारी आबेगी । और यदि सत्य हमारे पक्त में है, हमारा 
स्याग पूरा-पुरा शुद्ध है तो अश्रधश्य हो विरोधियों के विचार बदल 
जायेंगे । किसी को दबा देने की अपेक्षा उसका मत परिवर्तन कर देना 
ज्यादा अच्छा हे। इसी प्रकार मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि अ्रत्या- 
चार करने की भ्रपेक्ञा मत परिचतन कर देना अधिक उँँव्वाच अच्छा 
साग ६ । 

'जेसे के साथ तेसा! व्यवहार करने या उपकार का बदलता अपकार 
से देने में कौनसी अच्छाई या बढ़प्पन है। इससे तो हिंसा का प्रभाव 
अस्मत्ता चिरकालीन दो जायगा | यदि किसी भी स्वरूप मे या किसी 
भी कारण से हिंसा को तो मानवता का अधःपतन अचश्य ही हौगा। 
जो हिंसा करता है भौर जिसके विरुद्ध करता है--यदि उसको प्रवृत्ति 
अहिंसामय न हो तो उससे दोनों का अधःपतन ही होता है। यदि 
हमने अपने हिंसक शञ्नु को हिंसा का भाश्नय लेकर मार डाला तो यह 


ह 
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सत्य है कि वह मर जायगा लेकिन इससे खुद अहिसावृत्ति को ही 
जीवनदान देने जैसा हो जायगा । डचित एवं उदात्त मार्ग तो है सत- 
प्रद्नत्ति का दुष्प्रदृत्ति के ऊपर, भ्रम का हुं ष के ऊपर, अद्दिसा का हिसा 
के ऊपर, शाम्ति का अशान्ति के ऊपर और सत्य कया असत्य के ऊपर 
विजय पाना । इसके अतिरिक्त सँसार में अन्याय मिटाने का दूसरा 
रास्ता ही नहीं दे । इस प्रकार श्रहिंसा णुवं कष्टसहन के द्वारा सत्याम्रद्द 
पहिल्ले तो अपने मन के ही अन्याय और द्वेष का ढेरा हटाता है और 
इस प्रकार फिर सलार से भी इसे हटाने कौ मार्ग प्रशस्त करता दै ॥ 

इस प्रकार प्रयुक्त प्रेम या आत्मिक बल पाशवी शक्ति की अपेक्षा 
सस्कृति के उत्थान के लिए. अधिक निश्चित प्रभावी और श्रष्ठ है। 
मनुष्य कोई चलता-फिरता नश्वर शरीर नहीं है, उसमें अ्रविनाशी भरत्मा 
निवास करती है। यही विश्वास उसके बल का मूल आधार है। इस- 
लिए सस्याग्रही अस्याचारी अधिकारियों के सामने मिंडर होकर सीना 
खोले खडा रहता दै। क्योंकि उसे दढ़ विश्वास रटता है कि अन्त में 
सत्य की ही विजय होगी । 

मनुष्य की सत्‌प्रवृत्ति मे सत्याग्रही की बेहद निष्ठा होती है। डसे 
विश्वास होता है कि प्रेस, सेवा, कष्सहन और त्याग को इस सत्‌- 
प्रवृत्ति की सहायता मित्नती है। चाहे हम समर्मभे या न समझे, चाहे 
हम स्वीकार करें या न करें प्र म॒ का सिद्धान्त गुरुस्वाकषंण सिद्धान्त के 
अनुसार बेरोक अपना काम करता रहता है। दु साहस से नहीं बल्कि 
इसी प्रकार के विश्वास के बल्ल पर सप्याग्रही आनबथान के मौके पर 
अपना जीवन बलिदान कर देने के ल्लिए तेयार हो जाता है । उसका 
यह इढ॒ विश्वास होता है कि यदि बाजी मए ल्ी तो अच्छा ही है 
अन्यथा शहीद के खून की बू दें भावी वीरों के बीज बनेंगी । 

सत्याग्रद्दी का जीवन मानो आत्मशुद्धि, सयम, सेवा, स्वार्थत्याग, 
आत्मसमपंण आदि गुणों का एक अखणड पूर्व आनन्दमय क्रम ही 
है। सत्याग्रही सत्य के स्पष्ट ज्ञान एवं प्रभावशाक्ञी ब्यक्त खखूप का 
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अधिकाधिक शुद्ध साधन बने इसके क्षिणए सतत प्रयरन करता रहे । 
उसमें अत्यन्द विनम्नता होती है ओर बढ़ी निष्ठा के खाथ बह सत्य की 
साधना करता है। वह सारे ख्वार्थी उ्द श्यों को स्योग देता है और 
असक्ति से अपने को भुक्त कर छेता है। वह निरन्तर आत्मनिरीक्षण 
करदा है और सन के मैल को धो डालने का प्रयत्न करता है। सत्या- 
ग्रही मानों मूतिमान्‌ विनम्नता ही है। अपनी समझ और शक्ति के 
अनुसार वह अपने को रचनात्मक काम तथा अपने भाष्टयों की सेवा में 
लगा देता है। उसके भाइयों को उसकी इस सेवा से शारीरिक, 
मानसिक, नेतिक एुवं आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त होतो है। 


यदि उसे यह विश्वाप्त हो जाता दे कि उसके काम में बाघा डालने 
वाक्षी शक्तियाँ प्रतिगामी एवं न्‍्यायसंगत नहीं हैं तो वह साहस के 
साथ उनका सुक़ाबला करता है । वह इस कारण से हिसा का व्याग 
नहीं करता कि वह कमज़ोर है बक्षिक चह तो इसी विश्वास से इस मार्ग 
का अवज्ञस्थन करता है कि हिंसा दुबंलों का शस्त्र दै। सबसे पहिले तो 
वह इस बात का विश्वास कर लेता है कि सत्य उसके पक्ष में है फिर 
यदि वह भ्रकेज्ञा भी रद्द जाता है तो एकाको ही मुकाबले के लिए आगे 
बढ़ जाता है। किन्तु हों, वह अन्यायो से हष -अप्रीति नहीं रखता । 
उसके साथ सत्याग्रही का व्यवहार अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण एवं सहन- 
शीक्षतायुक्त होता है। उसके लिए वह रुत्यु का भी आलिक्लन करने 
को तेयार हो जाता है । उसे दृढ विश्वास होता है कि केवल कष्टसहन 
के द्वारा ही उसके तथा उसके विरोधी के बीच का फर्क दूर हो जायगा 
और वह अपने रिरोधी के हृदय तक पहुँच सकेगा । अपने विरोधी को 
भय दिखाकर नहीं बल्कि उसकी सत्‌-प्रवृत्तियों को जापग्रत करके उसे 
जीतने का प्रथस्न करता है। वह जिस काम को हाथ में लेता है उसके 
लिए पहिले जनमत को अनुकूल बनाता है और फिर उसके बल पर 
सुकाक्ले की शुरुआत करता है। सत्याग्रह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 
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कभी नहीं क्रिया जाता । उसका डपथोग हमेशा दूसरों के ही द्वित के 
लिए किया जाता दै। 


सध्याग्रही के हिस्से में जो कष्टसहन आता है उसका रूपान्तर 
उस आनन्द में होता है जो अपने प्रेम-विधान की खौज से प्राप्त होता 
है। उसे मालूम रहता है कि संसार की कोई भी शक्ति मेरी भाष्मा 
को धक्का नहीं लगा सकती और कोई भी शत्रु अ्रपनी सत्ता मुझपर 
नहीं जमा सकता | कप्ठसहन बन्धन में पढ़ी हुई आरमा को मुक्त 
करने का ही मार्ग है। सत्याग्रही पूर्ण रूप से अ्रपने ऊपर ही अ्ब- 
लम्बित रहता दे और उसकी निष्ठा अपार होती है। शुद्ध अ्रन्तःकरण 
तथा निःस्वार्थ बृत्ति से किया हुआ प्रत्येक काम ही उसका पुरस्कार 
या पारितोषिक होता है। थ्रतः वद्द फल्न की चिन्ता नहीं करता। 
डसकी दृष्टि में साधन को दृष्टानिष्ठता साध्य से नहीं ठहरती; 
बल्कि वह श्रन्तिम साध्य की अपेक्षा साधनों को ही ज्यादा मद्ृस्व 
देता है। सस्यमय जीवन बिताने के बराबर श्रेय वह किसी भी काम 
में नहीं मानता । 


'पूजेतनी तबन्मयता से तार पर कसरत करने वाल्ला अपना काम 
करता है उतनो हो तन्‍्मयता से सत्याग्रही भी अपना मार्ग साफ करता 
है। अन्याय को देखते ही वह अपनी सारी शक्ति ल्लगाकर उसपर 
टूट पड़ता है । हार जेसा शब्द तो उसके शब्दकोष में मिलता ही नहीं 
है। क्योकि शत्रु को जीतने के प्रयर्ण में यदि रूत्यु का आ्रार्लिगन 
करना पढ़े तो बह भी आध्मा की शरीर पर विजय ही है। अपने 
ध्येय के लिए दृढतापूर्वक लड़ते-लड़ते वह सदेव विपक्षी से समझौता 
करने के लिए तेयार रहता है बशर्ते कि उसमें अपमान व सिद्धान्त 
भंग न होता हो । कारण यह है कि पटद्द अपने सशस्‍्य के ज्ञान के संजनन्‍्ध 
में दुराजद नहीं रखता और दूसरे पक्ष पर भी विचार करने के किए 
हमेशा तैयार रहता है। 


क्र 
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बह प्राणीमात्र को समइष्टि से देखता है अतः वह बिलकुल निनंध 
रददता है। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि उसमें विभयता का थोड़ा 
अतिरेक भी होता है। सारे विश्व मे उसके लिए कोई पराया नहीं 
होता फिर वह किससे ढरे ? उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जहां ह्व्त 
भावना दै वहां भय मौजूद ही समझना चाहिए। जहां अरह्व त है न्र्हां 
भय का क्‍या कास ? और फिर हंष तो होगा ही केसे ? और यदि ह ष 
का अस्तिस्व ही नहीं होगा तो दूसरों को सताने की प्रवृत्ति होगी ही 
नहीं । फिर वहां हिस। की क्या जरूरत ? सत्याग्रही सारी सानवजाति 
को कुटम्ब की तरह मानता है और वह हमेशा इसी बात के लिए 
प्रयस्नशील रहता है कि मलुष्य-मनुप्य भौर समूह-समूह के बीच स्पर्धा 
और कटठता का अन्त हो | सत्याग्रही एकता शोर मेल वा सामझ्षस्य 
कारप्रेसी होता है और अपने विश्वप्तम को भावना के कारण वह 
इसे व्यवहार में लाने का प्रबत्न करता रहता है । 

, सत्याग्रही स्वभावतः ही शान्तजृक्ति होता है। लेकिन डसकी 
शाल्तिप्रियता का अर्थ सौख्यासक्ति, निप्क्रिता, झगढा टालने की 
यथा यदि वह हो ही गया तो उसले दूर रहने की प्रद्ृत्ति नहीं है। यह 
यात सी नहीं है कि वह ऊूगड़ों की राह ही देखता बैठता है। लेकिन 
एक झादुर्श योद्धा की भांति वह उसके लिए भी तेयार रहता है। वह 
प्रधानतः एक कर्सवीर होता है श्रौर भ्रन्याय के प्रतिकार करने का तो 
सामो उसने कंकणश ही बांध रखा है । वह मानता है कि बाह्य अन्याय 
हमारे आन्तरिक अन्याय का ही प्रतिबरिम्ब होता है। और वह उसे 
इसी भावना से सिटाना चाहता है कि वह उसके ही एक श्रंग का 
अन्याय है। अपनी ही भांति वह अपने शज्ररु की भी भावना का 
आदर करता हैं। अपनी खुद किसी छुरी आदत को छोड़ते समय वह 
जिस प्रकार का ब्यवह्ार करता है वेसा ही व्यवहार यह ऐसे समय 
करता हैं। अपने किसी दुयु शा को प्रिटाने के लिये बह अपने को ही 
मार नहीं डालता। पेर को कम-से-कृम तकलीफ़ देकर ही कांटा 
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निकात्षमा चाहिये । अन्यायी, अनुचित व्यवहार करने वाले अथवा 
विरोधी को वह हूं छ-भावना या उपहास की दृष्टि से नहीं देखता 
बल्कि सद्दानुभूति और दथालुता की नज़र से देखता दे । 

केवल एक बंदी बात में बह अनुचित व्यवहार करने वाले को 
अपने बराबर नहीं मानता। वह अपने को सज्ञा दे लेगा अथवा अ्रन्त 
तक कर देगा और अपने दोष मिटाने के लिये न जाने क्या-क्या कष्ट 
उठा लेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस तरह का अपने जैसा ही 
व्यवहार वह अनुखित व्यवहार करने वाले के साथ भी क्यों नहीं 
करता ? ऐसी सक्षा उसे क्यों नहीं देता जिससे उसके प्राणों को धक्का भ 
लगते हुए शरीर को कष्ट पहुँचे। अथवा वह अपने विरोधी की 
सम्पत्ति और सगे-सम्बन्धियों पर हमला करके उन्हें परेशान क्‍यों नहीं 
करता ? इसके कारण श्रत्यन्त स्पष्ट और प्रकट हैं। वह अपने सम्बन्ध 
में जितना स्वतन्त्र रद्द सकता हैं डतना दूसड्ढों के सम्बन्ध में नहीं। 
अपने बारे में तो वह यह देख सकता दै कि जो कुछ कर रहा है. 
डसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है और इसलिए वह उसके श्रनुरूप 
साध्य तथा साधन में सामअस्य भी स्थापित कर सकता है। लेकिन 
विरोधी के श्रनुचित व्यवहार का वह डीक-ठीक अ्न्दाज्ञा नहीं लगा 
सकता ऐसी दशा में उसे अपने विरोधी पर कष्ट ल्ादने का क्या अधि- 
कार है ? इसलिए वह विरोधी के हाथों स्वयं भी कष्ट उठाने का मार्ग 
चुनता । है और उसके हृदय को स्पश करके उसकी विवेकबुद्धि को 
जाग्रत करने का प्रयध्म करता है। वह विरोधी को अपना सुधार करने 
का मौका देता है, स्वेच्छा से अंगीकृत कध्सहन, आत्मशुद्धि व आस्मो- 
क्षति का साधन होता है; दूसरों के द्वारा लादा हुआ कष्टसहन नहीं । 
विरोधी पर कष्ट न लादने का एक और कारण यह है कि उस कष्ट 
का परिणाम सनन्‍्तोषजनक न होकर डलटा हानिकर होने की भी ' 
सम्भावना रहती है। विरोधी की अपनी भी एक विशेष भूमिका रहती 
है और कप्ट छादने से वह और ज़्यादा मज़बूत हो सकती दै । कष्ट 
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कांदने से उससे हे बबुढ्धि जाप्रत हो जाती है और बदला जेने की 
भावना का पोषण होने लगता है। इससे उसके आझास्मसम्मान को 
भी ठेस पहुँचती है भौर भावना के शुद्ध होने के बआय वह अधिका- 
स्रिक बिगढ़ती जाती है और उसकी अवनति होने लैंगती है। ऊपर से 
खादे हुए कष्ट के कारण भीरुता और उसके साथ हों क्रोध-ढं ष भादि 
सारे हुगुणों की प्रवलता उसमें होने लगती है। इन सब कारणों से 
सस्याग्रही स्वयं कष्ट उठाना ही पसन्द करके आत्मशद्धि और विरोधी 
का हृदय परिवर्तत करने का प्रयरन करता है--एक पंथ दो काज 
करने का प्रयत्न करता है । ु 

हिंसा से दिंसा को, बढ़े डर से छोटे डर को, था अन्याय से 
अ्रस्थाय को मिटाने का प्रयत्त करना गन्दगी से गन्दगी दूर करने का 
प्रयर्न करने जैसा ही है। ऐसा करना मानों यह सिद्ध करना है कि 
हमारी युक्ति और दांवर्पूद्र अनुचित एवं गलत थे । एवं हमारी योजना 
भ्रधिक भद्यवस्था पेदा करने चाली है। सत्याग्रही आत्मशुद्धि के बल 
पर इस काम को हाथ में लेता है अर्थात्‌ उस अंश तक वह अन्याय 
पर विजय प्राप्त करना प्रारम्भ करता है। निःस्वार्थ सेवा झोर आनन्द- 
पूर्वक कश्सहल उसकी आप्मशुद्धि के साधन होते हैं । 

सत्याग्रही कमंयोगी होता है । उसका जोवन बढ़ा झानदोलनसय 
ओर समर-प्रसंगों से भरा रहता दै। सल्तार में ऐसे कितने ही श्रच्छे 
सिद्धान्त हैं जिन्दे अपनाना चाहिये। साथ ही संसार में ऐसे कितने 
ही अन्याय भी हैं जिनसे हमे लड़ना चाहिये। लेकिन कोई भी 
अन्याय उसका रास्ता रोक नहीं सकता ओर कोई भी ताह्कालिक 
हार उसे झुका नहीं सकती । वह इस दृढ़ विश्वास से अपना काम 


करता रहता है कि भ्रम्त में सस्थ की ही विजय होगी और वह भी 
अहिंसा जसे सर्वश्र छ मार्ग के ही द्वारा । 


डर 
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सस्याप्रह एक जीवनपथ है | इसलिए सत्याग्रही के लिए उसकी 
सम्पूर्ण सिद्धान्त-प्रणाली स्वीकार करके उसे कार्यरूप में परिशत 
करने का अविराम प्रयत्न करने की ज़रूरत है। यद्यपि यह विचार- 
घारा पुरानी है तथापि गांधीजी के जीवम में ब्यक्त होते हुए उसका 
स्वरूप हरे-हं७ कोमल ठृणांकुरों की भांति लहराता हुआ दिखाई देता 
है | गांधीजी ने ही सस्याग्रह को जीवनपथ जेसा व्यापक अर्थ प्रदान 
किया है । सत्याग्रह शब्द्‌ में इतनी व्यापकता भर देने का श्रेय 
गांधीजी के उन अनेक प्रयोगों को हैं जो उन्होंने अपने दीघं, अध्ययन- 
शील, परिश्रमी और भ्रत्यन्त जागरूक जीवन में एक के बाद एक 
किये हैं। सत्याग्रह अब कोरी वेयक्तिक शान्ति और युक्ति प्राप्त करने | 
के लिए संन्यातियों के काम का मार्ग नहीं । सस्याग्रही का जीवन 
सारी मानवता से ही समरस रहता है ॥ तथा श्राक्रमण एवं पीड़न का 
सतत मुक़ाबल्ा करने में ही बीतता दै। प्रत्येक रूप में अन्याय और 
सस्याग्रह परस्पर बिल्कुल बेमेल हैं। जबतक संसार में अन्याय बाक़ी 
है तबतक सस्याग्रही को शान्ति या चेन मिलना असम्भव है। अपना 
काम पूरा करने तक उसे न मरने की फुरसत रहती है न मुक्ति प्राप्त 
करने की । श्रनेक जत्रों में मिश्न-भिन्न कारणों से वद्द लगातार लद़॒ता 
ही रहता है । 

मद्दावीर और बुद्ध, सुकरात और ईसा तथा अन्य अनेकानेक 
संत मद्दास्माओं ने सत्य की खोज की और वह भी प्रेम के दी द्वारा । 

ः& 
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लेकिन उपदेशों का जनमत पर जो प्रभाव पढ़ा वह यह है कि धर्म 
जीवन के दूसरे प्रसंगों से अलग किथ्रा जा सकता दै और मानों उनके 
उपदेश घार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं । लोगों की यद्द घारणां बनती 
हुई दिखाई देती थी कि उनके उपदेशों का उपयोग ऐट्विक जीवन के 
बजाय पारमार्थिक जीवन के लिए ही हैं। लेकिन गांधीजी के उपदेशों 
में ऐसी गालत धारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। थे कहते हैं कि 
इसी शरीर भौर इन्हीं श्राँखों से सत्य और अहिंसा की भ्रस्थापना करने 
में जीवन लगाना ही मेरा ध्येय है । रूत्यु के बाद के पारसार्थिक 
जीवन की आज चिन्ता करना ज़रूरी नहीं है। फेवल योगायोग से 
नहीं बल्कि एक जये पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने सामाजिक, 
झाधिक, व्यापारिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष््रीय सभी जोत्रों में पदार्पण 
किया है । 

उनका सबसे अ्रधिक ध्यान है आचरणास्मक ससय की ओर । दूसरे 
डपदेशकों की अ्रपेक्षा वे जीवन से अधिक समरस हुए हैं। जीवन एक 
प्रक्रिया है जो आण-रूपी प्रेरणा द्वारा निरीन्द्रीय शक्ति को आस्मसात 
करके उसको संग्रह करने वाले ठीक-दीक कर के द्वारा उसको अभि- 
व्यक्ति करती है और उस अभिव्यक्ति को बदौलत ही प्रगति करती 
जाती दै। इस प्रकार जीवन पूर्णतः कर्ममय है । केवल विचार ध्यान 
यार कहपना करते रहना ही जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ है हमें 
कार्य अबृत्त करने वाली भ्रदस्य शक्ति । बुद्धि जीवन का स्पष्टीकरण 
करती है और कम या कृति के लये-नये पर्याय हमारे सामने रखती है। 
ध्यान, एकाप्रबुद्धि से जीवन-प्रवाह में स्थिर होने का और जीवन के 
रहस्य मे प्रवेश करने का प्रयत्न करता है। तो कल्पना जीवन की 
भिश्च-भिश्न समस्याओं के साथ खेल खेलती है। परन्तु जीवनक्रम का 
अखणड प्रवाह चालू ही रहता है और जो व्यक्ति ज्यादा-से-ब्यादा 
अचूक कर्स करता है वही वास्तव में जीवन के गतिशाख््र मे वृद्धि करता 
है । गांधीजी जीवन को उस कमंवीर के जीवन की भूमिका में से 
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देखते दें जो अपने जीवन के सत्य, अपनी नेसरसिक प्रेरणा और जीवन 
की रचनात्मक भ्रक्ृति अर्थात्‌ प्रेम से अधिकाधिक समरस होने 
की चिन्ता रखता है। भंम एवं कष्ट-सहिष्णुता के अपने नवीन मार्ग 
के द्वारा संसार के सब भ्रन्यायों और दुःखों का मुकाबला करने के लिए 
सत्याप्रही बाध्य है। सत्याग्रही जीवनपथ और श्रन्याय का प्रतिकार करने 
का सस्याग्रह हथियार इनके बीच की कढ्ी यही है। सलत्याग्रही पीड़ित 
संसार को नया सुसंस्कृत किन्तु साथ ही एक प्रभावशाली हथियार दिखा 
देता है। उसे मालूम रहता कि उसका जीवनक्रम सभी लोग जरदी-से- 
जरुदी ग्रहण नहीं कर सकेंगे कुछ भी उलटा-सुल्टा करके दूसरों को अपने 
रास्ते में खींच ज्ञाना उसका उद्देश्य नहीं होता । अतः जिस समय लोग 
उसे किसी मुसीबत मे फसे दिखाई देते हें उस समय उन्हें सत्याग्रह के 
अवलस्बन की सलाह देने और उनकी यथाशक्ति मदद करने में ही 
संवोष मानता है। यदि लोग उसकी सल्लाह्द को स्वीकार करते हैं तो 
चह परिस्थिति का अध्ययन करके उनकी शिकायत के खिलाफ तारका- 
लिक हथियार के रूप सें सत्याग्रह का प्रयोग करने के क्षिए एक नियम 
क्रम या अनुशासन कायम कर देता है। लेकिन यदि ज्वोगों ने किसी 
खास उद्देश्य को सिद्धि के लिए सत्याग्रह का अवल्म्बन किया' तो भी 
निश्चित अनुशासन का अचूक पालन अत्यन्त जरूरी द्वोता है। कम से 
कम इतना अनुशाखन तो उनको पालना दो चाहिए। किसी रोगी के 
लिए डाक्टर का बताया पथ्य जितना जरूरी द्ै उतना वी जरूरी यह 
अनुशासन-पालन भी है। इस स्थान पर भी सत्याग्रद्दी को जीवन भर 
पालने योग्य अनुशासन और किसी विशेष उद्देश्य के लिए केवल 
सस्यात्रद के उद्देश्य से पालन किये जाने वाले अनुशासन का अन्तर 
समक लेना चाहिए | व्यवह्ाानीति के रूप में अंगीकृत सिद्धान्तों का 
भी कम-से-कम्म उस समय पुरता तो पूरा-पूरा शभ्रवल्मम्बन करना ही 
चाहिए । जिसको सत्याग्रह में इढ़ निष्ठा है उसके लिए हो सत्याग्रह का 
प्रारम्भ करना और उसे गति देना ज्यादा उचित होता है। क्योंकि जब 
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ऐसे क्ोगों के हाथों आन्दोलन का प्रारम्भ और नेतृत्व होगा तभी कम- 
से-कम-गकती और ज्यादा-से-ज्यादा सफलता श्राप्त होगी। १३१४8, 
ऋर १६२१ तथा १६३० में स्वयं गांधीजी ने सत्याप्रह-संग्राम का 
नेतृत्थ करना स्वीकार किया था | सन्‌ १६३० में १४ फरवरी को कांग्रेस 
कार्थलमिति ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें कहा गया था कि सेदा- 
स्तिक रूप में जिनका अहिंसा में पूर्ण विश्वास हो उन्हें ही सविनय 
अचल आन्दोलन का प्रारम्भ करना चाहिए। दूसरे लोग उनका अनु- 
करण ही करें । इस रीति से आन्दोलन निश्चिन्ततापू्वक एवं श्रच्छी तरह 
चअस्ताया जा सकेगा । खास बात यह है कि--“अहिंसा का उपयोग 
व्यक्ति के लिए भल्ते ही अच्छा हो, समुदाय की दृष्टि से डसका कोई उप- 
योग नहीं---यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी। इतिहास में ऐसे उदा- 
हरण मौजूद हैं जो लिछ करते हैं कि केवल बिरले आदमी ही अ्रहिंसा 
का प्रयोग नहीं कर सकते बल्कि स्री-पुरुषों के बढ़े अनुशासित समूह भी 
डसको व्यवद्दार में ला सकते हैं ॥ ७-१-३६ के 'हरिजन! में गांधीजी 
ने लिखा है कि--“अहिंसः केवल एक व्यक्तिगत गुण ही नहीं है बल्कि 
दूसरे गुणों की भाँति उपाजित कर सकने योग्य एक सार्वजनिक गुण 
भी है । पारस्परिक व्यवहार मे वस्तुतः इसी गुण के द्वारा समाज का 
नियमन होता है। में यह चाहता हूँ कि इस गुण के द्वारा राष्ट्रीय और 
अस्तर्राष्ट्रीय पेमाने पर इसका व्यवहार किया जाय ।? 

जिसे शख्र के रूप में सत्याग्रह का अ्रवलस्बन न करना हो उसे 
क्म-से-कम सल्याप्रह पर कामचलाऊ श्रद्धा लो रखनी ही चाहिए । 
दूसरे मार्गों की अ्रपेज्षा इसमें एक बहुत बढ़ा फायदा है। हमारा घिरोधी 
शारी रिक दृष्टि से चाहे कितना ही बल्षवान क्‍यों न हो फिर भी हम 
इस सार का अवल्तम्बल कर सकते हैं। चाहे शारीरिक दृष्टि से हम 
अस्थम्त कमजोर ही क्‍यों न हों और चाहे हमें यह भी मालूस न हो 
कि हिंसा का प्रयोग कैसे करें, तो भी यदि हम निर्भथ रहें भौर हमारी 
इच्दाशक्ति जबरदस्त हो तो अकेले रहकर सी हम अपने विरोधी से 


रन 
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दो-दो हाथ कर सकेंगे। इस प्रकार की लड़ाई में संख्यावल का महत्त्व 
नहीं होता । खासकर यह तो नेतिक हथियार है और उसका प्रयोग 
करते समय यह बात देखने की जरूरत नहीं है कि हमारें पास संख्या- 
बल्ल है या नहीं। भ्रात्मशुद्धि होने पर ही सस्याग्रही इस मार का 
अवश्धस्थन कर सकेगा। यदि प्रतिपक्षी के सन को न वुखाने जितनी 
तैयारी न हो तो भी कम-से-कस सत्याग्रही न अपने शड्द से न आचार 
से ही प्रतिपक्ष को दुखायेगा । हसी प्रकार उसे अपने अंगीकृत कार्य के 
लिए ज्यादा-से-ज्यादा स्याग करने की तैयारी रखनी चाहिए। यदि. 
यह विश्वास न हो कि विरोधी का पूरी तरह हृदय परिघरततन हो जायगा 
तो भी उसे आज़ तक के सत्याग्रह-संग्राम की सफलताओं से यह बात 
सीखने जेंसी जरूर है कि दूसरे किसी भी प्रभावशाली साधन के बरा- 
बर ही इस मार्ग में भी विरोधी को झुका लेने की क्षक्ति है। 

थोड़ी देर के लिये यह मान लीजिये कि किसी लड़ाई में एक 
बहुत बढ़ा जनसमुदाय लगा हुआ है। उसमें कम-से-कम किस श्रजु- 
शासन की अ्रपेज्ञा हम उससे रखें ? सबसे पहिल्ली बात तो यह दै कि 
लोगों को उन शिकायतों के दूर करने की सचमुच उत्कट इच्छा बल्कि 
ब्याकुलता हो जिसके लिए उन्होंने लड़ाई शुरू को है। अपने नेता पर 
उनका विश्वास होना चाहिए। उन्हें डकसाने का कितना ही प्रक्एन 
क्यों न किया जाय अपनी अ्रहिंसा किसी भी दशा में न छोड़े' । उनमें 
एका द्वोोना चाहिए। और कार्यक्रत के बारे में सब प्रायः एक मत्त 
होने चाहिए ! उन्हें हँसते-हँसते सारे कष्ट सह खेने की तेयारी 
रखना चाहिए। और आ्रान्दोक्षन का संचाक्षन कर ने सालों पर आर्थिक 
सहायता के लिए अवश्लग्बित नहीं रहना चाहिए । यह जरूरी नहीं 
है कि सारे ही लोग--जनता--पूरी तरह अहिंसा को सांगोपांग 
कास्मसात्‌ कर लें | यदि केवल्ल आन्दोकन के संचालकों ने ही अद्ठिंसा 
को पचा लिया है और जनता उनपर श्रद्धा रखती है तो काम चल 
सकता है । अल्षबत्ता उन्हें अन्त तक अपने नेताओ्रों की. भाक्षा में रहना 
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चादिए । जिस प्रकार सशख्र कढ़ाई में हम प्रत्येक सेनिक से यद्द उम्मीद 
नहीं रखते कि उसे सेनापति के बराबर ज्ञान हो । उसी प्रकार इसमें 
भी हस जनता से हृतनी आशा नहीं रख सकते कि वह भशान्दोलज 
चक्काने योग्य सर्वाड्भीण वेयारी करे । यदि जनता में सेना को भाँति 
अलुशसन भ्रौर निष्ठा हो तों काफी है। इसके लिए पूर्व शिक्षा की 
जरूरत है और वह रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा देनी चाहिए। साधा- 
रणतः सत्याग्रह के पहिले रचनात्यक कार्य प्रारम्भ करने चाहिएँ। 


एक हथियार के रूप में सत्याम्रह के भी कुछ महत्त्वपूर्ण अंग हैं। 
ऐसा नहीं दीखता कि प्रबल पाशवी शक्ति द्वारा पीड़ित एवं दलित 
निशःस्व जनता के लिए सरलता से काम में लाने थोग्य इख्रके अलावा 
कोई दूसरा हथियार भी मिल सकेगा। प्रसिद्ध विचारकों और लेखकों 
में राल्स्यय, जोड़ और अदुदुस हक्सले के लेखों का निचोड यही है। 


बे कान ९ 
४ के 


सत्याग्रह की व्यापकता 


जिसने पृक् जीयन-पथ मानकर सस्याग्रह का श्रवत्मम्बन किया है 
डसे बचाव या आकमण करने वाले हथियार के रूप में उसका प्रयोग 
करने में कोई नवीनता नहीं प्रतीत होती। सह्याप्रह की श्रेष्ठत और 
प्रभावकता पर विश्वास होने से बह श््य किसी भी मार्ग को चुच्छु 
सममता है। चादे उसका विरोधी कोई व्यक्ति हो, कोई समुदाय हो, 


चाहे कोई प्रस्थापित संस्था हो, सबके मुकाबल्ले में यह एक ही हथियार 
रहेगा । 


खेकिन जो क्लोग सत्याग्रह की ओर केवल एक हदृथियार के ही रूप 
में देखते हैं उनकी यात अलग है | या तो डस स्थिति में समिन्न-सिश्ष 
मार्गों की भ्रपेष्ता ज्यादा सुविधाजनक मानकर इसका अवल्नस्वन करते 
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हैं या उनको विश्वास हो गया है कि इस मार्ग के अत्लावा वूसरा कोई 
उपाय ही नहीं है। प्रत: परिणामस्वरूप उन्हें यही मार्ग अपनाना 
पदुता हैं। लेकिन एकबार इस भाग का अवल्लम्बन करने के बाद 
फ़िर उसके अलुसार ब्यवहार करना स्वभाषप्राप्त ही हो जाता दै। 
इस मार्ग से चलने वाले को उसकी कुछ मर्यादाएँ भी स्वीकार करनी 
पढे'गी । सत्याग्रह सें ये मर्यादाएँ उसके अंश के रूप में जुड़ी हुई हैं । 
सत्याग्रह एक नेतिक शस्त्र है जिसका आ्राघार सत्य है। झतः केवल 
न्ञेतिक एवं प्रामाणिक उद्देश्य के लिए ही उसका उपयोग किया जा 
सकता है। वह ज्यादा-से-ज्यादा लाभदायक तभी सिदछू द्ोगा जब 
कि केवल नीतिमान और शुद्ध क्ञोग ही उसका उपयोग करेंगे । आइये, 
अब यह देखे कि इन साधनों की व्याप्ति कितनी दे ! 

कुछ लोग कहते हैं कि सत्याग्रह सिर्फ दुबंलों का साघन है। अतः 
उसका जेन्न अत्यन्त भर्यादित है। जब गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में 
पहिली बार सत्याग्रह किया उस समय भी लोगों ने इसी तरद्द की 
आलोचनाएँ की थी | सत्याग्रह ओर निःशरुश्न प्रतिकार के सम्बन्ध में 
आल्लोचकों को गलतफहमी थी। उस आलोचना का विरोध करके उस 
समय गांधीजी ने बता दिया था कि उनके मार्ण को निःशस्त्र प्रतिकार 
कहना 'सित्याप्रह” शब्द का दुरुपयोग करना है। उन्होंने कहा कि 
यदि निःशख्त्र प्रतिकार का अवलम्बन इसलिए किया जाता हो कि उसके 
सहारे आगे की तेयासी करना है या इसलिये कि हिंसा करने का रासा 
रुका हुआ दे और हिंसा को तथाकथित सबल लोगों का साधन माना 
जाता हो तो निःशख्त प्रतिकार को दुर्बलों का दृथियार द्वी कहना पड़ेगा ॥ 
उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कभी उनके मन में हिंसा-मार्ग का 
विचार तक नहीं आया था। और यदि उसका अवल्लस्थन करने योग्य 
परिस्थिति पेद्ा हो जाती वो भी वे उसका अवल्लम्बन नहीं करते $ 
उन्होंने यह बताया कि आधत्मिक दृष्टि से बलवान ब्यक्ति के साधन के 
रूप में ही सविनय अतिकार का अवल्वम्बन किया गया है व किसी भी 
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परिस्थिति में उसका अवल्लम्थन किया जा सकता है। हो सकता है कि 
शारीरिक दृष्टि से वे और उनके सहयोगी दुर्बक्ष हों लेकिन यह कोई 
मदस्य की बात नहीं है। गांधीजी ने जो सबिनय प्रतिकार का भागे 
अपनाया वह इसीलिए कि बह पुक श्रेष्ठ शस्त्र है और एकसात्र साधन 
है। इस प्रकार जो क्लोग इस बात के लिए तेयार रहते हैं कि यदि 
संभव दो तो हिंसा का प्रयोग कर लिया जाय, उनकी इष्टि में सत्याग्रह 
नियंत्ञ, निःशस्त्र और असहाय लोगों का हथियार है। लेकिन सत्याअही 
तो उसे बलवान का ही हथियार सममता है; क्योंकि सत्याग्रहो का 
विश्वास होता है कि हिसा का जन्स ही भय से होता है ह्सलिए वह 
आझात्मिक शक्ति का नहीं, दुर्बलता का लक्षण हे । 
सत्याग्रही की दृष्टि से यह बाव गौण होती है कि हमारे पास काफी 
बाहुबत दे या नहीं या हमारी ओर संहारक शस्त्र हैं या नहीं। सत्या- 
अही की दृष्टि में हुसी बात का सब से ज्यादा मद्दत्त् है कि लड़ाई की 
प्रेरणा भ्रम से हुई है या उसका जन्म तिरस्कार और भय से हुआ है । 
हम कष्टसहण के लिए तेयार हैं या हमारा विचार दूसरों को पीढ़ा देने 
का है और विरोधी को हम अपनी नेतिक शक्ति से झुकाएंगे या बाहु- 
बल्ष से वश में करेंगे । उसकी नजर में भय, दं ष, हिंसा, गुप्तता और 
दूसरों को क्ल्लेश में डालने वाली सारी वृत्तियां नेतिक और आध्यात्मिक 
दुर्बक्षता की चयोतक हैं। भ्रद; वह हमेशा लोगों से हार्डिकता से कहता 
है कि हमें झात्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। नेतिक और मानसिक 
पेष्र में बलवान होना छाहिए और प्रेम व कष्टसहन के द्वारा श्नु को 
जीत क्ेना चाहिए । 
मुल्याक्ृत की दृष्टि से सस्याप्रही श्रद्िंसक प्रतिकार और प्राणास्तक 
कष्ठसहन को बहुत ऊ'चा स्थाव देता है। यदि यह संभव न हो तो फिर 
दूसरे नम्बर में वह सशस्त्र प्रतिकार को अपनापुगा। लेकिन आलखी 
की भांति कष्ट और अन्याय के सामने झुक जाना, डरकर पीछे हटना, 
या मुर्दे को तरह निष्किय रहना उसे कभी भी सहन नहीं होता । यदि 
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अन्याय के अप्रतिकार का अर्थ निष्कियता, डरपोकपन, या गतिशून्यता 
हो तो उसे मन से निकाल देना चाहिए। सत्याग्रही यह बात मानता 
है कि किसी भी डरपोक या निष्क्रिय व्यक्ति को अहिंसा, अ्रप्रतिकार, 
था सत्याग्रह शब्द की आड़ न लेभा चाहिए | वह इसे बिलकुल सहसल 
नहीं कर सकता। वह सो उल्नदे कहता है---“यदि तुममें कुछ भी 
मनुध्यस्व है तो तुमको प्रतिकार श्रवश्य करना चाहिए। यद्यपि हिंसा 
ओर अहिंसा में उत्तरी और दक्षिणी ध्र्‌ व की भांति अन्तर है सथापि 
अन्याय के प्रतिकार की दृष्टि से डरपोकपन और निष्कियता की अपेक्षा 
बे दोनों एक-दूसरे के ज्यादा पास हैं । 

सत्याग्रह की व्यापकता के सम्बन्ध में विचार करने पर हमें यह 
मालूम हो जायगा कि हिंसामार्ग की भ्रपेक्षा इस मार्ग में एक भौर 
बढ़ा लाभ है। अहिंसा के द्वारा कमजोर-से-कमजोर व्यक्ति भी अत्यन्त 
शक्तिशाली सम्राट से लद़कर विजय ग्राप्त करने की झाशा कर सकता 
है। लेकिन हिंसा के द्वारा यह कभी संभव नहीं हो सकता । “कांग्रेस 
रिस्पान्सिबिलिटी हू डिस्टरयेन्सेस! नामक सरकारी पुस्तिका का जवाब 
देते हुए ( १५-७-४३ परिच्छेदक ६३ ) गांधीजी कहते हैं--“इस 
प्रकार हिंसामागे में दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से लेकर आक्रमणकारी के 
विनाश तक का समावेश होता है। और हिंसा तभी विजयिनी हो सकती 
है जब कि वह विरोधियों की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशालिनी हो। लेकिन 
विरोधी की हिंसाशक्ति चाहे कितनी ही बढ़ी-चढ़ी श्रौर संगठित हो 
तब भी उसके मुकाबले सें अद्विंसाबल का प्रयोग किया जा सकता 
है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जब कि दुर्यल आदमी शक्ति- 
शाली आदमी से हिंसा के बल पर बिजयी हुआ हो । हसके विरुद्ध 
यह प्रतिदिन ही देखते हैं कि बिल्कुल दुर्येल व्यक्तियों का भी शर्िं- 
सक प्रतिकार सफल होता है।” इससे हमें मालूम हो जायगा कि 
सत्याग्रह का छेन्न कितना व्यापक है। 

सत्याग्रह किन कारणों को लेकर अपनाया जा सकता है, यह ऊपर 
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बता ही दिया गया है। इस शस्त्र को चलाने वाल्ला ब्यक्ति जितना 
झधिक सत्यवान, निर्भय एवं किसी भी प्रकार के नतिक कह्लंक से रद्दित 
होगा उतनी ही ज्यादा सत्याग्रह की परिणामकारिता बढ़ती जाथगी । 
किसी भी बे या छोटे अन्याय के प्रतिकार के क्षिप, किसी भी समाज 
या संस्था में सुधार करने के लिए, किसी भी अन्यायपूर्ण या पीड़क 
कानून को रद्द कराने के लिए, किसी भी शिकायत को दूर करवाने 
के लिए, साम्प्रदायिक दंगे बन्द करवाने के किए, शासनप्रणाली 
में परिवतंन करवाने के लिए, अफ्रमणों का प्रतिकार करने के लिए, 
एक सरकार की जगह दूसरी सरकार कायम करवाने के लिए इन 
साधनों का उपयोग किया जा सकता है । इससे यह मालूम हो जायगा 
कि सत्याग्रह का चेन्न काफी विस्टूत है । संभव दे भाज तक उपयुक्त 
सारे छेत्रों में उसका उपयोग नहीं किया गया हो लेकिन इससे “उसकी 
शक्यता व अशक्यता का विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी | 
अरब इस प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिए कि सश्याग्रह का उप- 
योग किन-किन ज्ेश्रों में किया जा सकता है। गांधीजी ने ६-७-४० के 
हरिजन में अस्येक ब्रिटिश से! नामक लेख में कहा है---'“विगत &० 
वर्षो से निरंतर में अत्यन्त शास्त्रशुद्धपद्धति के अनुसार अहिंसा का 
प्रयोग करता आ रहा हूं। कोहुम्बिक, संस्था-सम्बन्धी, श्रार्थिक एवं 
राजनतिक---सभी चेत्रों मे उसका अवलम्बन किया गया दे ।” दूसरी 
एक जगह उन्होंने कहा है---“प्रस्थापित सरकार के विरुद्ध अभ्रहिंसा का 
प्रयोग किया जा सकेगा और हिन्दुस्तान में एक के बाद एक इस तरह 
के अयोग हो रहे हैं। यह तो राजनतिक क्षेत्र ही कद्दा जायगा, विदेशी 
अनिद्॒छुक सरकार से जनता को राजनेतिक अधिकार प्राप्त करने और 
उनके प्रस्थापित करने के लिए हिन्दुस्तानियों की लड़ाई चल रही है ।”? 
इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा दै कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के 
क्षिए भी इस मार्ग का अचलस्बन किया जा सकता है। बात इतनी 
दी है कि उसके क्षिए दोनों सम्प्रदाय के लोगों के आगे जाते हुए अपने 
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सिर हथेली पर लेकर ही जाना चाहिए और उनसे अत्यन्त 
विनम्र ओर समझूदारीपूर्ण भांषा का प्रयोग करना चादिए। आक्रमण- 
कारी सेना के सामने भी ऐसे ल्लोगों के जत्ये जो आस्मसमर्प॑ण करने के 
लिए और मौत का सामना करने के लिए तैयार हों, खड़े करके विदेशी 
आक्रमण को भी इसके द्वारा रोक सकते हैं। हन रत्यु-जत्थों की परवाह 
न करके यदि सेनाएं हमरा करके देश पर कब्जा कर लें तो उससे सम्पूर्या 
असहयोग किया जा सकेगा । हस सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए प्रश्न 
और गांधीजी द्वारा दिये हुए उनके उत्तर उद्वोधक हैं। 

पहिला प्रश्न--यदि यह मान भी लिया जाय कि सत्याग्रह के 
द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली जायगी फिर भी स्वतन्त्र हिन्दुस्तान 
में डसके सरकारी नीति के सूत्र के रूप मे रहने की संभावना कहाँ तक 
है ? अथवा दूसरे शब्दों में कद्दें तो क्या शक्तिशाली--स्वतन्त्र हिन्दुस्तान 
आत्मरक्षा के लिए सत्याप्रह पर ही श्रवल्लम्बित रहेगा या सत्याग्रह 
पीछे छूट जायगा और कम-से-कम बचाव के लिए ही क्यों न हो, 
पुरानी युद्धसंस्था का आश्रय लेगा । यदि केवल सेद्धान्तिक दृष्टि से ही 
प्रश्त रखें तो वह हस प्रकार होगा--जहाँ बलिदान का तस्तत पूर्णतः 
फलदायी दोने-जेसा हो ऐसी विकट लड़ाई में ही केवल सत्याग्रद्द का 
झवलमस्‍्यन किया जायगा। या उस सार्वभौम सक्ता के विरुद्ध भी हथि- 
यार के रूप में डसका प्रयोग किया जायगा जिसके साथ बलिदान के 
सिद्धान्तानुसार व्यवहार करने की जरूरत या गुजाइश न हो । 

दूसरा प्रश्न--मान लीजिये कि ख्तन्त्र हिन्दुस्तान ने सरकारी 
नीति के रूप में सत्याग्रह को अपना लिया और किसी दूसरे राष्ट्र ने 
आक्रमण कर दिया तब फिर उसका प्रतिकार किस प्रकार किया जायगा 
सेद्धान्तिक दृष्टि से भ्रश्न इस प्रकार होगा--सीमान्‍्त पर आक्रमण 
करने वाली सेना का मुकाबला फरने के लिये सत्याप्रही किस प्रकार की 
मोर्चाबन्दी करेगा ? भारतीय राष्ट्रवादी एवं ब्रिटिश सरकार के बीच 
आज प्रतिकार का जैसा एक ही क्षेत्र बन गया है बेसा हुए बिना सीसांत 
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पर विरोधियों का प्रतिकार थे से किया जायगा ? अथवा निरोधक ल्लोभों 
हास देश पर कब्जा हो जाने तक सत्याग्रही को प्रतिकार बन्द कर देना 
पढ़ेमा ? हि 

उच्तर--हसमें कोई शक नहीं कि प्रश्न संद्धान्तिक है। अभी मेंने 
अहिंसा के सन्‍्त्र को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया है अत्त: यह भश्न 
झाज ही उठाना असामयिक हे! मेरा प्रयोग चालू है। भ्र्थाव वह 
प्रृश्ध-पूरा आगे भी नहीं बढ़ा है। इस प्रयोग का स्वरूप ऐसा है कि हर 
समय एक-एक कदम पर संतोष करना पढ़ता है। सुदूर भविष्य पर 
छजर डालना हमारा काम नहीं, इसीलिए मेर। उत्तर केवल आनुमा- 
निक ही हो सकता है। यदि वास्तव में देखा जाय तो जेसा कि मेंने 
पहिले भी कहा दे श्राज तक शआजादी की लड़ाई मे धमने विशुद्ध 
झहिंसा का अ्रवलम्बन नहीं किया है । 

पहिल्ले प्रश्न के बारे मे यदि कहना हो तो भ्राज मुझे जो कुछ 
दिखाई देता है उससे यह आशंका होती है कि सरकारी नीति के रूप 
में भदिसा के स्वीकार होने को सभावना बहुत कम है। यदि आजादी 
प्राप्त कर लेने के बाद हिन्दुस्तान ने नीति के रूप में श्रहिंसा को 
स्वीकार नहीं किया तो दूसरा प्रश्न अनावश्यक हो जाता दै। 

लेकिन भ्रद्टिसा की सुप्त शक्ति के बारे मे में अपना व्यक्तिगत 
दृष्टिकोण बता सकता हूं। मेरा विश्वास है कि यदि राष्ट्र के बहुसंख्यक 
लोग अहिंसक हुए तो सरकार भी अहिसा के आधार पर चज्ञाई 
जा सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है केत्रल हिन्दुस्तान ही एक 
ऐसा देश है जहां इस प्रकार की सरकार कायम हो सकती है। इसी 
विश्वास पर मैं अपने प्रयोग कर रहा हूँ। श्रतः यदि हिन्दुस्तान ने 
अपनो श्ाजादी शुद्ध अहिंसा के द्वारा प्राप्त की तो वह अहिंसा के द्वारा 
ही दिकाई भी जा सकेगी । अद्दिसक ब्यक्ति या समाज यह मान कर नहीं 
चलता कि बाहर से कोई आक्रमण होगा भ्ौर पदिले से ही उसके 
प्रतिकार की तैयारी नहीं करता, उल्टे ऐसे ब्यक्ति या समाज को तो यह 
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विश्वास होता है कि उसे कष्ट देने के क्िण कोई भी तेयार न होगा। 
लेकिन यदि फिर भी अशिष्ट बात दो ही गईं तो अहिंसा के सामने दो 
रास्ते होंगे । धयक्रमणकारी को कब्जा कर खेने देना किन्तु उससे असह- 
योग करना | अर्थात्‌ यदि कोई आधुनिक नीरो हिन्तुस्तान में आा 
धमका तो सरकार के प्रतिनिधि उसे आने दंगे क्लेकिन उसे चेतावनी 
दंगे कि लोगों से उसे किसी भी प्रकार की मद॒द नहीं लिंलेगी । उसके 
सामने सिर झुकाने के बजाय वे मरना पसन्द करेंगे। वूसरा मार्ग है 
उन लोगों के द्वारा अहिंसक्‌ रीति से प्रतिकार करना जिम्हें झरहिंसक 
रीति से प्रतिकार करने की शिक्षा दी जा सुकी दै। खुद तिःशस््र रहकर 
वे आक्रमणकारियों की तोपों के सामने खढ़े हो जायेंगे । 

उपयुक्त दोनों मार्गों में यही श्रद्धा रहती है । नोरो के भी हृतय 
है। आक्रमणकारी के सामने सिर कुकाने की अपेक्षा स्त्रो-पुरुषों की 
पलटने एक के बाद एक मरने के लिए तेयार होने के अनपेक्तित दृश्य 
देखकर भ्रन्त में श्राक्रमणकारी तथा डसकी सेना के छुक्‍्के छूटे बिना न 
रहेंगे। यदि व्यावह्यारिक दृष्टि से कद्दें तो सशस्त्र प्रतिकार के द्वारा जितने 
आदमी मरेंगे उतने इसमे बहुधा नहीं मरेंगे । शख-सामग्री तथा सोर्चे- 
बन्दी का खर्च भी बच जायगा। इससे अहिंसा की जो शिक्षा मिलेगी 
उससे लोगों का नेतिक स्तर अकल्पित रूप से उठ जायगा। सशस्त्र 
युद्ध में सेनिक जितना बेयक्तिक शौय॑ दिखाते हैं उससे कितना ही गुना 
अधिक श्रेष्ठ शौयं हस प्रकार के सर्त्री-पुरुष दिखा सकते हैं। सथा शौर्य 
मरने में है, मारने में नहीं । और अन्त में अ्रहिंसक प्रतिकार में हार 
जैसी कोई चीज ही नहीं हो सकती। मेरें इस अन्दाज का खण्डन इस 
बात से नहीं हो सकता कि इस प्रकार की घटना पहिले कभी नहीं हुई 
है । मेंने कोई अरसम्भव कोटि का चित्र नहीं खींचा है, मेरी बताई हुई 
बेयक्तिक अहिंसा के उदाहरणों से इतिहास भरा पढ़ा है। यह कहमे 
के दिये कोई कारण नहीं हे कि स्त्री-पुरुषों के सह अहिंसा की पूरी 
शिक्षा प्राप्त करके समूह या राष्ट्र के रूप में अहिंसक व्यवहार नहीं 
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करेंगे । मानव जाति के अनुभव का यह निचोढ़ है कि लोग एक-दूसरे 
से किसी-म-किसी तरह अपना मेल बेठा लेते हैं। हसी आधार पर में 
यह प्रतिषादन करता हूं कि प्रेस का कानून ही सब जगह अपनी सत्ता 
चलाता है | हिंसा याने हंष यदि हमारे ऊपर अपनी सत्ता चलाता 
होता तो हम कभी के नष्ट हो गये होते। और इतने पर भी दुर्भाग्य से 
तथाकथित सुसंस्कृत व्यक्ति भर राष्ट्र यही मान कर चलते हैं कि हिंसा 
ही समाज का आधार है। सुके यह सिद्ध करने वाला प्रयोग करने में 
अनिर्वंचनीय प्रानन्द अनुभव होता है कि प्रस ही जीवन का एकमात्र 
तथा सर्वश्रेष्ठ नियम है। इसके विरुद्ध चाहे कितने ही प्रमाण क्यों न 

एकत्र छिये जाय॑ मेरी श्रद्धा विचलित नहीं हो सकती । अबतक हिन्दु- 

स्‍्तान ने जिस अहिंसा का प्रयोग किया बह यद्यपि अधकचरी थी तो 

भी वह इसी बात की पुष्टि करती है। यद्यपि इससे अ्रश्नद्धालु को 

विश्वास नहों होगा दो भी सहृदय टीकाकारों का दृष्टिकोण सहानुभूति 

पूर्ण बनाने के लिये वह काफ़ी दे | 

अब आगे का प्रश्न यह है कि कौन-कौन इस मार्ग का अवलम्बन 

कर सकते हैं। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनके पास नेतिक 

और सानसिक शक्ति का अभाव है वे इस शख्त्र का उपयोग नही कर 

सकेंगे । यदि हमारा पक्ष सत्य का दै तो उसके लिये हमें किसी प्रकार 

का असदभाव न रखते हुये हँसते-हँसते कष्ट सहने को तैयार रहना 
चाहिए । और जब हमारी पीठ पर काफी नेतिक बल होगा तभी लड़ाई में 
हमारा पक्ष अभेद्य सिह होगा । शारीरिक कमजोरी या छुढठापा हस 
मार्ग में दोष नहीं माने जा सकते । इस लड़ाई में स्रियां भी शामिल 
हो सकती हैं। सेद्ान्तिक पक्त ले अनभिज्ञ बालक भी हस साधन का 
अचजम्बन करते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी अन्याय के विरुद्ध 
एक आदमी तक इस शस्त्र का उपयोग करना शुरू कर सकता है । हसी 


प्रकार छोटे समूह, कमेटियां, समाज और राष्ट्र भी इस मार्ग का अच- 
जम्बन कर सकते हैं। 
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यह शस्त्र किसपर उठाया जा सकेगा ! सस्याग्रह्य के मूल में यह 
कल्पना ही नहीं है कि उसका उपयोग किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध 
किया जाय । उसकी नछर तो अन्याय पर दै डसीको नष्ट करने के 
लिए उसके प्रयटन होते हैं। वस्तुतः सत्याप्रही तथा वाध्यता जिस व्यक्ति 
के विरुद्ध यह दथियार उठाया जाता दै इन दोनों के लिए अन्याय एक- 
सा शप्नु है। अन्याय की अभिष्यक्ति और अवलस्बन किसो समूह के 
द्वारा ही होता है। इसलिए सस्याग्रह की योजना बध्यता किसी व्यक्ति 
के विरुद्ध हो करनी पढती है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सत्या- 
अही उस व्यक्ति से भी प्रेम करता है। हाँ, अन्याय के अ्रवल्तम्बन का 
वह तिरस्कार करता रहता है। कष्टसहन के द्वारा वह व्यक्ति को उसके 
द्वारा होने वाले अन्याय से हटाने की इच्छा रखता है। सस्याग्रही व्यक्ति- 
व्यक्ति में ऊँच-नीच की भावना नहीं रखता और चू'कि वह सबके साथ 
प्रेम करता है वह किसीके साथ पक्षपात भी नहीं करता। लेकिन जहां- 
जह अन्याय हो यहां-वहां से डसे उखाड़ फेंकने की दृच्छा। उसे अवश्य 
होती है । लेकिन गीता में जिस तरह अजुन के मन में यह संमोद् 
डपस्थित हुआ कि मैं अपने ही सगे-सम्बन्धियों पर हथियार केसे 
उठाऊँ वेसा अहिंसक लड़ाई में नहीं होता । दूसरों की अथवा कट्टर 
शत्रु को ही भांति अपने आर्मीय लोगों के घिरुद्द भी इसका अवलस्बनत 
किया जा सकता है। वह प्रेम का हथियार है। अतः वह किसीकी 
ओर भी परायेपन की दृष्टि से नहीं देखता न किसीको कष्ट पहुँचाने 
की कल्पना ही करता दै। श्रम तो खुद को जलाता है दूसरों को नहीं। 
अन्याय करने वालों के विरुद्ध ही वह कढ़ाई छेढ़ता है, फिर चाहे वह 
कोई व्यक्ति वर्ग, सारा समाज, सरकार, राष्ट्र कोई भी क्‍यों न हो। 
लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि उसका हमला अ्रन्याय पर होता 
दै अन्याय करने वाले व्यक्ति पर नहीं | 


१६३४६ 
सत्याग्रह के विविध खरूप 


यहाँ सत्याग्रह के सभी रूपों को सूची देने का हमारा विचार नहीं 
है। उसका स्वरूप ठहराने का वास्तविक गमक परिस्थिति ही है। यहाँ 
तो केवज्ञ वे ही सामान्य नियम बंताये जा सकते हैं जिनसे यह जाना 
जाता है कि सत्याग्रह में निषिद्ध क्या-क्या है। साथ ही सत्याम्मह में 
विदित क्या-क्या है, यह खोजने की दृष्टि से कुछ मुद्दे बताये जायेंगे और 
उनके कुछु खरूप का वर्णन भी किया जा सकेगा। सत्याग्रह किसी भी 
परिस्थिति मे व्यक्तिगत हिंसा का विचार कदापि मन से नहीं आने 
दंगा । 

प्रतिस्पर्धी को किसी भी प्रकार का कष्ट और द्वानि पहुँचने देने 
का विचार तक मन में न लाने का निश्चय अहिंसक प्रतिकार का सार- 
सर्बस्व हे । साधारणत: सारी धन-सम्पत्ति के सम्बन्ध में यही कहा जा 
सकता है, लेकिन यदि घन-पस्पस्ति मूलतः और सम्पूर्णतः समाज के 
लिए बिघातक हो तो इस नियम से अपवाद करना पढ़ेगा। गौल्ा- 
बारूद तथा मादक पदाथ हस श्रपवाद के उदाहरण हो सकेंगे | कांग्रेस 
रिस्पान्सिविक्षिति नामक पुस्तिका ( १७-२-४३ ) का उत्तर देते हुए 
गांधीजी परिच्छेद ६३ में कहते हें---''हिन्दुस्तान मे ब्रिटिश साम्राज्य के 
शासन की बागडोर संभालने वाले व्यक्ति अथवा उनकी सम्पत्ति को 
घक्का पहुँचाने के विचार से बढ़कर कोई दूसरी बान मेरी विचारधारा 
से दूर रही दे । व्यक्ति तथा उसके द्वारा तैयार किये हुए यन्त्र या 
बनाई हुई पद्धति में मेरी अहिंसा मूलतः विभेद करतो है। किसी भी 
तरह खटका मन सें न लाते हुए खतरनाक यंत्र को निःशंक होकर नष्ट 


सत्याअह के विविध स्वरूप धर 


कहूँ गा । लेकिन में कभी भी ब्यक्ति को हाथ नहीं ब्गाऊँगा । विरोधी 
को-- खासकर डसे प्लुस्लीबद में देखकर--मुसीबत में न दात्षवा प्रे स- 
तस््य का उपसिद्धान्त है। कष्टसदवन और आात्मशुद्धि सत्यामह में 
अन्तभू त हैं । अतः सत्याग्रह जो स्वरूप धारण करेगा उसके आधार 
कष्टसहन, शुद्धि, ठपसया, सेवा और त्याग ही होंगे । इसक्षिए सत्या- 
प्रही से यह भाशा की जाती है क्रि उसे झनन्‍्याय से असहयोग करना 
आहिए। उसका दावा यह होता दै कि उसका पत्चत समझदारी का है। 
इसलिए डसे शान्ति के साथ विरोधी की बुद्धि को जाप्मत करने का 
झधिकार भी प्राप्त होता है। अलबत्ता ऐसा करते हुए उसे कष्टलहन 
करने की तेयारी रखनी चाहिए । स्वाभिमान, न्याय और विवेक का 
विरोध करने वाले नियमों को तोड़ने के लिए वह बाध्य है। सत्याग्रह 
का अ्रथ है अह्विंसक प्रत्यक्ष प्रतिकार । 

किसी जगह जाने के अथवा नमक जेसी किसी वस्तु पर जिसका 
कर नहीं दिया गया दै, अपने अधिकार की रज्षा करते हुएु उसके परि- 
णाम भोसने की तेयारी करके शान्तिसय श्रत्यक्ष प्रतिकार अंगरीकार 
करने के लिए वह स्वतंत्र रहता है। यदि सत्याग्रही के ल्षिए अपना 
स्वाभिमान बनाये रखना अ्शक्‍य थो जाय तो उसे देश छोड़ देना 
चाहिए । लेकिन उसे डर से एक क्षण के लिए भी भाग नहीं जाना 
चाहिए । सत्याग्रही के लिए आमरण अनशन का रास्ता भी खुला रहतां 
है। ऐसा कह सकते हैं कि वह सत्यागही के शस्त्नागार में अह्यासत्र है । 
परिस्थिति के अनुसार सत्याग्रह का स्वरूप किस प्रकार का हो सकता 
है इसका स्थूल वर्णन यहाँ तक हुआ । रचनात्मक कार्य, सभा, जुलूस, 
हद्ताक, आत्मशुद्धि के लिप उपबास, सामूहिक प्राथना, करवन्दी 
सद्दित असहयोग, बहिष्कार, निरोधन, सबिनय अवज्षा, शान्तिमय ब्यूह 
या सोर्चा, हिजरत अथवा देशत्याग और अल्‍्त में आमरण अनशन 
सत्याप्रह के कुछ सर्वमान्य स्वरूप हैं। 

सत्याग्रह के तीन प्रमुख प्रकारों पर से, रचनात्मक आत्मशुद्धि 


ऊद्‌ सत्याप्रह-सीमांसा 


विषयक तथा आक्रमक--से तीन स्वरूप बनाये जा सकते हैं। गांधीजी 
कै रचनात्मक कार्यक्रम सद्धित सब प्रकार के रचनात्मक काम सस्यापग्रंह 

का विधायक स्वरूप दै। जब सत्याग्रह संगठन और तेयारी की अवस्था 
में होता है तब उसका रूप इस प्रकार का रहता है और उस समय 

प्रेम, स्वाथरद्वित सेवा और त्याग का स्वरूप घारण करता है। हड़- 

ताला, उपवास, प्रार्थना तथा इसी प्रकार के अन्य स्यागपूर्या स्वरूपों का 
परिणाम आम्मशुद्धि में होता है। अन्याय से खुद होकर सहयोग बन्द 

करना भी एक अकार की आत्मशुद्धि ही है। सत्याग्रह के, हन स्वरूपों 

का आचरण करने पर सस्याग्रही को अगला कदम उठाने का अधिकार 

प्राप्त होता है। जिस समय सत्याग्रही जान-बूककर किसी कानून को 

भंग करने के लिए प्रत्यक्ष कृति के द्वारा अन्याय पर हमला करने लगता 

है तब उसे सत्याग्रह का श्राक्रमक स्वरूप कहा जाता है। इसके फल- 

स्वरूप यह दमन और कष्टसहन को निमन्त्रण देता है। दतना ही 

नहीं हक का श्रन्त करने के प्रयत्न मे वह मरने तक के लिए तेयार 
रहता है । 


सत्याग्रह का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसके कुछ भेद ऊपर 
यताये गये हैं। यहाँ सत्याग्रह के रचनात्मक स्वरूप का ब्यौरा बेने की 
आवश्यकता नहीं दै। वह परिशिष्ट में दिया गया है। इसके पश्चात्‌ 
सभा, जुलूस आदि सत्याग्रह के दूसरे प्रकार इतने सरल हैं कि उनके 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है । हृढ़ताल से लेकर श्रामरण अन- 
शन तक के प्रकारों का बन नीचे किया गया है--- 


(१) हड़ताक्ष का अर्थ हैं लाधारणत: चौबीस घंटे तक सारे कास- 
काज बन्द रखना। यह निषेध का एक प्रकार है। यदि हड़ताल का 
कारण काफी गंभीर दो और अन्याय का स्वरूप उम्र हो तो हढुताल 
की अवधि बढ़ाई जाती है। 


(९) उपवास ( आत्मशुद्धि के लिए ) साघारणतः चौबीस घंदे का 


सत्याप्रह के विश्विध स्वरूप ऊऊ 


ही होता है। उपवास का समय आत्म-निरोक्षण और चिन्तम में ही 
बिताया जाता है । 

(३) प्राथेना का अर्थ है झतमशद्वि और बलिदान के लिए उच्च 
आध्यात्मिक शक्ति की पुकार । 

(४) प्रतिज्ञा का अथे है वह गंभीर घोषणा जो कोई ब्यक्ति किसी 
विशेष बात को करने या न करने के किए इंश्वर या सत्य को सा्ी 
रखकर करता है। 

(२) अ्रसहयोग का अर्थ है खुद होकर अन्याय से सहयोग नल 
करना; उदाहरणायथ, यदि कोई सरकार पूरी तरह श्रन्यायी हो तो डसे 
किसी भी प्रकार का शारीरिक और नेतिक बल न देना । यदि सरकार 
कोई अन्यायपूर्ण काम करे तो उसके उस काम में मदद म देना। 
अन्याय से भ्रसहयोग करते हुए जो ज्ञोग श्रसहयोग करेंगे उनसे पर- 
स्पर सहकाय की श्रपेक्षा रखी जाती है । 

(६) करबन्दी अ्रहसययोग की अल्तिम सीढ़ी है। यदि वैधानिक 
भाषा में कहें तो घारा सभा में मतदान के द्वारा नहीं बल्कि अस्यक्ष 
कृति के द्वारा सरकारी कर देने से इन्कार करना ही करबन्दी है। 
डदाहरण के लिए हम बह घटना ले सकते हैं जब जान हँमडन ने 
चार्ल्स प्रथम को नौका-कर देने से इन्कार कर दिया था। सन्‌ १७७६ 
मे स्वातन्थ्य-संग्राम के समय श्रमेरिकन लोगों ने जो यह घोषणा की 
थी कि “यदि प्रतिनिधि नहीं तो कर भी नहीं? उसमें भी यही तत्त्व 
निहित था। यहाँ भ्रसहयोग करने वाला अपनी स्वयं को इच्छा से 
सरकारी कर देने से इन्कार करता दे और उसका फल्ष भोगने के ल्विए 
तैयार रहता दै । 

(७) निरोधन या घरना देने का अथे है किसी बात को करने 
या न करने के लिए किया हुआ शान्तिपूर्यो संविनय अज्लुरोध । उदा- 
हरणाथं, मयनिषेष का झथ है दूकान के पास बेठकर या खड़े होकर 
शराब वाक्षों खे उसे न लेने का अनुरोध करना। दूसरे की दृद में 


जप खसरयाभद-मीमांसप 


ख़िलाफ़ क़ानून प्रवेश करना, शारीरिक बाघाएँ डालना, या असोन पर 
ज्षेट जाना, ये प्रकार इसमें नहीं आते । 

(८) सविनय अवज्षा या सविनय प्रतिकार को यदि हमें 'सबिलय' 
कहना है तो चष्ट पूरी तरह अहिंसक होना चाहिये। उसमें किसी भी 
प्रकार की दुर्मावना न रहनी चाहिये। सविनय अचर्ज्ञां का श्र दे 
किसी विशेष क़ानून की प्रकट एवं अ्टिसक अचज्ञा | यदि नये लादे 
हुए. किसी भद्दे क़ानून का ग्रतिकार करना पढ़ा तो उसे रक्षात्मक 
सविनय अवज्ञा कहेंगे। लेकिन यदि अ्रहिंसक प्रतिकार के समय 
स्थापित सरकार के विरुद्ध किये जाने वाले विद्रोह के प्रतीक के रूप में 
किन्हीं क्रानूनों का भंग किया जाय तो उसे आक्रमक सविनय शअ्रवज्ञा 
कहंगे । 

(8) भ्रहिंसक धावे या मोर्चे आक्रमक सविनय प्रतिकार के ही 
प्रकार हैं । वे सन्‌ १४३० मे सापेकहा घारासना शिरोढा जेसे नमक 
के कारख़ानों पर अथवा १६४२ में कोताई व तामझुक जैसे पुलिस 


थानों पर धावे जेसे हो सकते हैं । वे पूरी तरद्द अहिंसक और खुले 
होने चाहिएँ | 


(६०) हिजरत का ध्र्थ है भ्रपनी इच्छा से सरकारी दइ छोड़ना । 
अफने सब हितसम्बन्धों को छोड़कर सरकारों ह॒इ में से निकल जाना। 


(११) भानरण अनशन का अर्थ दै स्वेच्छा से रुत्युपर्यन्त अन्न , 
छोड़ देशा। आमरण अनशन कमी भी किला शर्त नहीं होता, वह 
सशते ही दोना चाहिये, नहीं तो डसे आत्महत्या कहा जायगा। कभी 
यो ही डसका अवलमस्धन नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ी-सी भो 
जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए । ज़बरदस्ती दूसरों का मत बदुकने के 
लिए या अपने खुद के विचार दूसरों पर ल्लादने के लिप कभी भी 
उसका उपयोग नहीं करना चाहिए । अन्तिम अख्र सानकर हो उसका 
प्रयोग करणा चाहिए और उसका अवलस्थन् करने के पहिले जीवन 


हिन्दुस्तान में सामूहिक सस्याग्रह ७६ 


विज्ञकुल असहा हो जाना चादिए। आमरण अ्रनशन धात्मशुरि के 
किए किये हुए उपचासों से मिन् होता है । 


हिन्दुस्तान में सामूहिक सत्याग्रह 


एक व्यक्ति, दुल अथवा समूह सत्याग्रह करता द्वे। जब सस्याग्रह 
के साथ सामूहिक शब्द जोढ़ दिया जाता है तब उसका अर्थ होता है 
प्रत्यक्ष लड़ाई कर सकने वाले या न कर सकने वाले ख््री-बच्चे आदि 
सभी लोगों का समुह । करबन्दी की मुष्ठीम को हम सामूहिक सत्याप्रह 
का उदाहरण कह सकते हैं। क्योंकि यदि करवन्दी के सेश्र से हम 
उन लोगों को छोड़ दें जो कर नहीं देते तो बाफी सारे लोग उसमें 
आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रोका की लड़ाई भी सामूहिक सत्याग्रह ही थी 
क्योंकि वहां के सारे हिन्दुस्तानी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे । 

यह प्रश्न करना बिलकुल निरर्थक है कि आज का अशिक्षित और 
झअसंगठित जनसमूह इतने कठिन नेतिक हथियार का उपयोग कर 
सकेगा था नहीं। यह बात तो अब सर्वंधिदित और हृतिद्यासमान्य हो 
चुकी दे । छोटे-से समूह के द्वारा और छोटे-से निश्चित क्षेन्न में ही नहीं 
बक्कि सारे राष्ट्र के प्रचण्ड जनसमह के हारा भी उसका प्रयोग करना 
और बहुचा सफल कर दिखाना सम्भव है। यहाँ मेरा मतलब दक्तिणा 
अफ्रीका, बारढोली, सिद्दापुर, कोताई और तामलुक के सीमित तथा 
हिन्दुस्तान के राष्ट्भ्यापी सत्याअह से हे। इसके अलावा संसार में 
कहष्ाँ की जनता हिन्दुस्तान की जमता के बराबर वरिद्री, अश/्कत, 
अशिक्षित और आधापेद भूखी रहने वाली तथा दीनहरीम और खायार 
है १ रीतिरिवाज, पदिनावा, भाषा, धर्म और उपासना में यहाँ के 
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४० करोड़ लोगों में जितनी भिन्नता है क्या उतनी संसार के किसी 
भी एक देश में दिखाई देगी ? श्रौर फिर भी विगत २५ वर्षों में 
हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न मौक़ों पर सामूहिक सत्याग्रह हुए हैं। इस 
शस्त्र का प्रयोग अभूतपूर्व पेमाने पर करके देख लिया गया है| ऐसे 
संग्राम की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के अक्लोंपाझ्ों का अध्ययन करना 
इमेश। ही क्षाभदायक होगा। प्रत्येक बार गांधीजी ही लड़ाई के प्रणेता 
रहे हैं और प्रत्येक समय हृदयदीन विदेशी नौकरशाही से ही लड़ाई 
लड़नी पढ़ी थी। यज्मपि आज भी सामुदायिक सत्याग्रह के द्वारा बहुत 
बढ़ा काम हुआ है तथापि भविष्यकाल में इससे भी अधिक अच्छे- 
अच्छे समठन एवं महत्तर विजय श्राप्त करने के लिए अभी बहुत 
गुज्लाइश है । 
सन्‌ १8०८ में ही गांधीजी के दिमाग में यह बात आ गई थी 
कि हिन्दुस्तान के सारे अन्याय दूर करने के लिए सत्याग्रह का अच- 
जम्बन किया जा सकेगा। रेचरेण्ड डोक लिखते हैं--“वर्तमान (सन्‌ 
१६०८ के) हिन्दुस्तान के भ्रसन्तोष को जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई 
पढ़ता है, ध्यान मे २खते हुए मैने उनसे कहा कि थ्राप अपनी मातृभूमि 
के नवयुवकों को हस पुस्तक के द्वारा कुछ सन्देश दीजिये, इसपर 
डनका जो ज्षेखी उत्तर मिला वह इस प्रकार है--दान्सवाल की लड़ाई 
हिन्दुस्तान को दृष्टि से बढ़ी अध॑पूर्ण है।“** “- - हो सकता है कि 
यह उपाय (सत्याप्रद ) देर में फल लाये, लेकिन मेरे विचार से केवल्ल 
द्वास्सवाल के अन्यायों के लिए ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के लोगों 
के राजनेतिक तथा और भी दूसरे श्रन्यायों को वूर करने के लिए वह 
बिल्ञकुत्न रामबाण है।” 
जिस समय याघधीजी ने दिन्दुस्तान को प्‌क शस्त्र के रूप में 
सत्याग्रह का साधन बताया उस समय उन्होंने कद्दा कि वह सशस्त्र 
विद्योह का ही दूसरा नास है । सविनय प्रतिकार वाले पहलू पर जोर 
देकर ही उन्होंने उसे देश के सामने रखने को हिस्मत की थी । लेकिन 
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झंभी देश की इतनी तेथारी नहीं हुई थी कि वह अहिंसा को ध्येय के 
रूप में स्वीकार कर ले। नीति अथवा तास्काल्षिक ध्येय के रूप में ही 
देश ने सत्याग्रह को अज्ञीकार किया था। इस सम्बन्ध में गांधीजी ने 
७-२१-३ १ के यंग हृणिडिया में स्षिखा है--“यश्रंपि हमारी अद्दिंसा का 
खूब प्रचार हुआ है और हमारे उद्देश्यों की दृष्टि से वह्द बांछुनीय है 
तो भी उसे सशस्त्र की भ्रथवा जानकार की अहिंसा नहीं कह सकते । 
जीवित निष्ठा से डसका उद्गम नहीं हुआ । फिर १8४० में २०-४--४० 
के हरिजन में उन्होंने लिखा कि हम हिन्दुस्तानियों ने अहिंसा को 
आवश्यक मौक़ा कभी नहीं दिया; फिर भी श्राश्वय की बात तो यह 
है कि अपनी अधकचरी सफलता से हमने अ्रहिंस! की दृतनी समित्त 
तय कर ली है ।” 

जैसा कि आघाय॑ कृपलानी ने बढ़ी निर्भीकता से कहा है। इस 
सबका दृतना ही अथे दोता है कि भारतीय राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने 
जिस सल्याग्रद का अचलम्धन किया है वद्द आध्यात्मिक मुक्ति या 
झआत्मालुभूति का साधन नहीं है। वह तो राजनैतिक एवं आर्थिक 
अम्याय को दूर करने के किए भ्रहिंसक ठक्क का प्रत्यक्ष प्रतिकार है। 
यहाँ ब्यावहारिकता की दृष्टि से राजनीति में हिंसा त्याज्य मानी 
जाती दै। 

लेकिन शुरू में इतना भी काफ़ी है । विगत २० वर्षों से यद्द प्रयोग 
चालू है । ६ अपन ल सन्‌ १३१६ को हिन्दुस्तान में राष्टृब्यापी पैमाने पर 
सत्याग्रद प्रारम्भ हुआ। यदि स्थानीय प्रश्न को लेकर किये हुए छुटे- 
छोटे सत्याग्रह छोड़ दें तो विगत २२ घर्षों में कांग्रेस ने ६ अखिल 
भारतीय स्वरूप के सत्याअद्द किये। कुल मिलाकर सारे झान्दोल्नन का 
समय ६ वर्ष ८ मास २ दिन होता है। मैंने यहां यह मान किया है 
कि गांधीजी का छुटकारा होने पर ६-५-४४ को अस्तिम झाम्दोजम 
विधिवत्‌ समाप्त हुआ । इसमें जोरशोर से निरन्तर चलने वाले सत्याध्रह 
का समय ४ वर्ष ५३ महीने होता है। इनमें भी ३ अ्रक्ध १६१६ 
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से १८ अप्र ल १६१६ तक तथा १७ अक्टूबर १६४० से ४ दिसम्बर 
१६४१ तक चलने वाले दोनों झ्रान्दोलनों में चुने हुए ब्यक्तियों को ही 
अएय छेने की इजाजत दी गई थी । शेष चारों आन्दोक्नन सामूहिक थे 
ओर इनमें जञाखों सख््ी-पुरुषों तथा बच्चों ने भाग लिया था तथा 
झत्यन्त कठिन समय मे भी अददिसा के अनुशासन का पालन किया 
गया था और उसमें हज़ारों लोगों ने अपार कष्टसहन किया था । 
पुलिस एवं फ्रौज ने पाशवी अत्याचारों की हृद कर दी थी; क्योंकि 
डनके शख्नागार में यही एक हथियार सदा तयार रहता दे । शाब्तिमय 
अवज्ञा के ल्षिए लोगों को जेल में भेजने के बजाय सरकार ने लादी 
और बन्दूक से काम लिया | मझूण्डे का जुलूस निकालने वाले अथवा 
खिल्लाफ़ कानून लमक बनाने वालों को गिरफ्तार न करके पुलिस और 
साजन्टों द्वारा बालकों के नाजुक एवं सुकुमार द्वाथों को रूणडा और 
नमक छीनने के ज्षिण मरोद्ने जेसे अमानुषिक कार्य अनेक लोगों ने 
देखे दैं। शान्तिपूर्ण जुलूस को रोककर पुल्निस उसके आसपास घेरा 
डाल देती और लाठीचार्ज से उसे तितरबितर कर देती थी। ऐसे 
प्रत्येक ह्लाठीचार्ज मे कई बार सेकद़ों खोग हताहत हुए हैं. और इतने 
प्र भी १०० में €६€ अजसरों पर लोगों के मन में बदक्का लेने को 
कल्पना तक नहीं आई । कुछ थोढ़ी-सी जगह जनता द्वारा हिंसक कार्य 
भी दुए हैं; लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने उत्तर- 
दावित्व का ज्ञान था और यह हिंसाकाण्ड किसी पूर्बनियोजित कार्य- 
क्रम के अनुसार नहीं हुआ था। धत्यन्त प्रद्योभ पूर्व सरकार के अत्यन्त 
रोफोल्पादक हृत्यों के कारण कहीं-कहीं भीड़ द्वारा हिंसाव्मक काय हो 
गये ! ज़ेकित प्रत्येक समय नेताझं ने उसको निन्‍्दा की और जडदी 
ही छ्थिति को क्राबू में कने और उस घटना की पुनराज्सि न होने 
देने के क्षिप्‌ स्यादा-से-ज्यादा सतकंता दिखाई। अधिकारियों के द्िप 
इसे एक हंब्वा बर्ाकर सारे आन्‍्दोहत को तहसमहस करने का एक 
बष्दाना हू ढ़ निकाब़ू्या आसान है। या जो केवल अहिंसा की दुहाई 
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देते हैं उनके लिए यह कारण पेश करने जेसा है कि सासुदायिक 
सस्याग्रह शुद्ध स्वरूप में नहीं किया जा सकता । लेकिन जनता के द्वारा 
होने वाले हिसाकण्डों की उपेक्षा करना या उनको ज्यादा महत्व देना 
सत्याग्रह का उद्देश्य नहीं है। सत्याग्रही तौ तुरन्त हिसा के कारणों 
का निरीक्षण करके उन्हें दूर करने का और लोगों को श्रहिंसा की 
शिक्षा देने का प्रयव्न करेगा । सन्‌ १६१६ और सन्‌ १४२२ में कुछ 
गम्भीर हिसाकाण्ड हो जाने पर गाधीजी ने आन्दोलन को स्थगित कर 
दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होने जोर देकर यह भी कहा कि 
इस दिसा के लिए सत्याग्रह उत्तरदायी नही है। डल्टे सस्याभ्रह से 
जनता की दिसाभावना पर पाबन्दी लगाने में सहायता मित्रती है। 
यदि देश में सत्याग्रह का वातावरण न होता तो ख़ास तौर पर और 
न जाने कितनी हिसा होती । गाघीजी इस बात को पहिले से ही 
अच्छी तरह जानते हैं कि हिंसा पूर्णंत अदितकर है। अत चाहे वह 
अपने पक्ष वालो की ओर से हो चाद्दे विपक्षियो की ओर से हो इसमें 
उसपर नियन्त्रण रखना ही चाहिये | वे बारबार शारीरिक सामर्थ्य की 
अपेक्षा नेतिक सामथ्यं, दिसा के बजाय समझदारी, द्वेष और क्रोध 
के बजाय प्र म, रणज्षेत्र के बजाय चर्चा और तलवार के बजाय कलम 
व वाणी का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। गाधीजी कहते हैं--“'मेरा 
प्रतिदिन का भ्रनुभव दै कि सच्चे आस्मक्लेश से पाषाण का हृदय भी 
पसीज जाता है |” एक दूसरी जगह प्रकट किये हुए उनके उद्गार से 
उनकी यहद श्रद्धा व्यक्त होठी है। वे कद्दते हैं---''मेरी यह श्रद्धा कभी 
भी डिग नहों सकती कि सत्य के लिए जो कष्टसहन किया जाता है 
वह किसी भी दूसरी बात की श्रपेक्षा सत्य की अस्थापना में ज्यादा 
सहायता करता है|?” सन्‌ १६३१ में गोलमेज परिषद्‌ में भाषण देखे 
हुए उन्होंने कहा--“जब झापका हृदय हिन्दुस्तान के कष्ट को देखकर 
द्बित होगा तम्नी मानसिक इृष्टि से समझौते के योग्य समय झवेगा।? 

शान्तिपूर्ण साधनों में सत्याग्रह सब्रसे ऑन्‍्तिम किन्तु उतना है 
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शक्तिशाक्ी साघन है। सारे वेंघ आन्दोलन जेसे उपाय कर लेने के 
बाद ही सत्याप्रद् भंगीकार किया जाता है । उसका स्थान हिसापूर्या 
प्रस्यक्ष प्रतिकार के बराबर ही है। नेताओं को प्रतिकार के और संग्राम 
के मार्ग का अवलम्बन करना हों तो आमतोर पर जिस समय शख्त- 
प्रहार करना दो उसी अवस्था में सत्याप्रह करने का अवसर उपस्थित 
होता है। असंतोष, संताप की तीम्रता, निराशा का परिणाम और 
झम्तिस उपाय करने की झनिवायंता ये सब बाते सस्याप्रद् भर हिंसा- 
मार्ग दोनों में एक जेसी द्वोती दें । गांधीजी का दावा है कि उन्होंने 
समता के पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए क्रोध का झ्ुकाव शत्रु की ओर से 
हटाकर उसका व्यक्तीकरण ऐसे क्ृत्यों के द्वारा किया जिससे स्वतः 
हमको कष्ट सहना पड़ता है। इस नये शस्त्र का प्रयोग करने पर दक्षिण 
भ्रफ्रीका में जब उनपर दोषारोपण किया गया और श्रालोचनाएँ की 
गईं तब उन्होंने अ्रपना समर्थन निम्नल्निखित शब्दों में किया-- “यदि 
झपने प्रति होने वाले श्रन्याय के प्रतिकार के सखाघन के रूप में किसी 
भी झ्रवसर पर स्थानिक लोग हसका अवलम्बन करे तो उसके लिए 
उनका ऋणी होना चाहिएण। क्योंकि उसका यह श्रथं होगा कि अन्दूक 
और असेगाय ( एक ध्ायुध ) का स्थान शान्तिपूर्ण साधन ने ले लिया 
है।' * क़ड़ाई का समय आते ही करक्त, असेगाय तथा गोले-बारूद 
झादि पुराने साधनों के बजाय यदि स्थानिक लोग निःशख्र प्रतिकार की 
नीति अपना लें तो उससे इस उपनिवेश की स्थिति में एक बढ़ा परि- 
बत्तन हो सकेगा ?” रौज्ट एक्ट सम्बन्धी आन्दोलन के दिनों गांधीजी 
को लगा कि यदि कोई निर्णायक सूचनाएँ नहीं दी गईं तो यह आनन्‍्दो- 
दान दिंसक प्रदूृत्तियों सें परिणत हो जायगा। २०-३-१६१६ को 
उन्होंने कहा--“हम डस ( क्रान्तिकारी ) दल को द्विंसा के आत्म- 
घाती रास्ते से दृट) खेने की भाशा रखते हैं?” हटर कमेटी को सम्बो- 
विस छरके उन्होंने (यंग इंडिया १-११-१६ ) कहा--“इस झान्दोलन 
का उद्देश्य है हिंसक साधनों के बजाय अहिंसक साधनों का डपयोग । 


हिन्दुस्तान में सामुद्रिक सत्याग्रह प्र 


ओर वह पूरी तरह सत्य पर आधारित है।” कानून की झोट सें जबता 
का दसन करने के लिए बेलगास हों जाने वाली सरकार के विरुद्ध 
काम में लाये जाने वाले उपायों की चर्चा करते हुए गांधीजी कहते हैं-- 
( यंय इंडिया १७-१ १-१६२१ ) कि ऐसे मौकों पर “सविनय अ्वज्ञा 
एक पवित्र कतंव्य हो जाता है। उसका एक दूसरा उपाय भी अवश्य 
है और वह दे सशस्त्र विद्रोह । सविनय प्रतिकार एक पूर्णतः प्रभावी 
एवं रक्तदीन प्रत्युपाय है!” उसी समय से वे यह प्रतिपादन करते 
आ रहे हैं कि वह सशस्त्र विद्रोह का एक अचूक पर्याय दै। और 
उसकी मूल कल्पना यही है।( हरिजन १५-४-३३ ) अ्भी-भ्रभी 
( १३-७-४३ ) कांग्रेस रिस्पान्सिबिलिटी नामक पुस्तिका का उत्तर देते 
हुए गांधीजी ने कहा दै--'दक्तिण अफ्रीका के पहिले आठ वर्ष मिलाकर 
विगत इ८ वर्षों के सारे अलुभव से मुझे! जबरदस्त आशा है कि 
अहिंसा के अंगीकार में ही हिन्दुस्तान का और संसार का भविष्य 
समाया हुआ है। मनुष्य जाति में पद्दलित लोगों पर राजनेतिक भर 
आशिक कछेत्रों में होने वाले अत्याचारों का मुकाबला करने का यह 
अत्यन्त निर्दोष किन्तु साथ ही उतना ही रामबाण उपाय दै |?” 


यदि गांधीजी का नेतृत्व और मार्गवशेन प्राप्त न होता तो हिन्दु- 
सान में पूरी जाति हो जाने के कारण सचमुच ही विदेशी शासकों 
के विरुद्ध नित्य का साधन होने के कारण सशस्त्र बगावत का प्रयोग 
निश्चित रूप से किया गया होता । वह मार्ग जंगली और रक्तरंजित 
ही हो सकता था । और उसके लिए श्रपार जनबल और पेसा खच्चे 
करना पढ़ता । यद्ञप्रि वह मार्ग मुसीबतों से भरा हुआ होता तथापि 
हमें लाजमी तौर से डसे अहण करना पढ़ता । क्योंकि जो देश अध्यन्य 
तेजस्वी इतिद्ास-परम्परा देता है और जो इतना विस्तृत शौयशाक्ञीं 
है वह गुलामी तथा घृणापूर्ण एवं निललेजज शोषण असीम समय तक 
केसे सहन करता ? निश्चित है कि ऐसा देश जागकर अपनी स्वतन्त्रता- 
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प्राप्ति के लिए बाजी लगाता और ठीक ऐसी ही अजुकूल मानसिक 
स्थिति में गांधीजी ने इस अद्वितीय सत्याग्रह शस्त्र को देश के सामने 
रखा । लेकिन हुकूमत ने इस सात्विक मार्ग को भी वक्रदृष्टि से देखा । 
शुक्लामों के किसो भी आन्दोलन को--फिर चाद्दे वह शैतानी हो या 
उज्ज्वल कोई भी भ्रसली जुल्मी शासक केसे सहन करता ? सन्‌ १३३३ 
की गोलमेज परिषद्‌ मे भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा--हस समय 
राजनीति में पदापंण करके कांग्रेस ने सविनय प्रतिकार की ऐसी पद्धति 
हॉढ़ निकाली है जो आज तक इतिहास में दिखाई नहीं देती । अभी 
सक कांग्रेस उसीका अवलम्बन करती चली आ रही है लेकिन आज 
फिर वही चट्टान मेरे सामने: आ खडढ़ो हुई है झोर मुख्से यह कहा 
जाता है कि संसार की कोई भी सरकार इस तरीके को सहन नहीं कर 
सकती । सरकार के लिए उसे सहना संभव भी नहीं है; क्‍योंकि भश्राज 
तक किसो भी सरकार ने खुले विद्रोह को सद्दन नहीं किया है।! 
छेकिन उतने ही श्रास्म-विश्वास के साथ उन्होंने आगे कहा--“शायद 
सरकार सविनय अवज्ञा श्रान्दौजन को सहन न करेगी लेकिन उसे 
अवश्य दी इस अ्रहिंसक शक्ति के सामने मक्ुकना पड़ेगा। बिटिश 
सरकार को इसके पहिले भी क्ुकना पड़ा था। श्रौर ( दक्षिण अफ्रीका 
की ) महान डच सरकार को भी आठ वर्ष की अग्निपरीक्षा के बाद 
घटनाओं के अटल परिणामों के सामने सिर क्रुकाना पढ़ा है। जनरल 
स्मट्स पुक वीर सेनापति श्रौर महान राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ 
एक बहुत बड़े शासक भी है। लेकिन उनको भी केवल अपने स्वाति 
मान को रक्षा के लिए खड़ने वाले निरपराध स्त्रो-पुरुषों को गतप्राण 
करने की करूपना से ही रोमांच होने ज्वगा। सन्‌ १३४०८ में उन्होंने 
जिस बात को कभी भी स्वीक्षार न करने को प्रतिज्ञा की थी डसी बात 
को उन्हें सन्‌ १६१४ में जनरल बोथा की मद॒द होने पर भी निःशस्स्र 
सबिनय प्रतिकारियों की पूरी-पूरी आजमायश कर लेने के बाद स्वीकार 
करनी पढ़ी । हिन्दुस्तान मे ला्ड चेम्सफो्ड को भी यही करना पड़ा 
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और बोरसद तथा बारडोली के मामले में बम्धई के गवर्नर को भी यहीं 
अनुभव हुआ । 

इस प्रकार अब सामृहिक सत्याप्रह जन तो कोई नई बात रह गयीं 
है न यह शस्त्र लोगों के किए अधशात ही रहा है। अब वह किसी मंयें 
समुद्र में जहाज डालने जैसी बात नहीं रही । सन्‌ १६१६ में ही ( ये 
इंडिया २-११-१६१६ ) गांधीजी ने कहा है कि--- मेरे विचार से 
अब सत्याग्रह का सौंदर्य एवं प्रभाव इतना विशाल है झौर उसकी 
तस्वप्रणाली इतनी सरल दे कि वह साधारण बालक को भी सममकाया 
जा सकता है। सौघारणतः ( दक्षिण अफ्रीका में ) हजारों हिन्दुस्तानी 
गिरमिटिया स्त्री-पुरुषों और बालकों को मेंने उसे सिखाया है और बह 
प्रयोग सफल हुआ है ।”” 

सन्‌ १६२० में ( यंग इंडिया १०-३-२० ) उन्होंने लिखा है-- 
“आाहे किसीने सत्याग्रह की प्रतिज्ञाली हो यान ली हो लेकिन 
इतना तो निश्चित है कि सत्याग्रह की कहरूपना ने जनता के हृदय में 
जब पकड़ ली है।”? कम-से-कम विगत ४० वर्षों में जीवन के प्रत्येक 
चषेत्र में सत्याग्रह का जो जागरूकता के साथ शास्त्रशुर और सफल 
अवल्म्बन किया उससे गांधीजी का यह विचार इढ़ हो गया कि उसके 
द्वारा जनता में अनुशासन लाया जा सकता दै। जनता सत्याग्रह शस्त्र 
को बखूबी चला सकेगी। गांधीजी ऐस। प्रतिपादन करते हैं कि 
“साधारणतः लड़ने वाली सेनाएँ संगठित युद्ध में जिस तरद्द का अनु- 
शासन रखती हैं उसकी उचित शिक्षा दी गई तो भ्रहिंसक कढ़ाई के 
समय उसका पालन नहीं होगा। यह मानने का कोई कारण नहीं ।” 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनता ने जितनी अहिंसा आत्मप्तात की 
है उससे गांधीजी को पूरा समाघान नहीं है। लेकिन इसका मतखब 
इतना ही है कि अब भी जनता के लिए प्रगति को और भी गुजाइश 
बाकी है और जगता को इस दिशा में शिक्षा देना भ्रावश्यक है। 
सामूदिक सत्याग्रह की ब्यवह्ययेता, उपयुक्तता और कायेश्षमता के बारे 
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में अब कोई सन्देद नहीं रहा है। केवल स्थानीय शिकायतों को ही“दूर 
करवाने के लिए नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र को गुलामी और अधःपतन्त से 
मुक्त कराने के किए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। यदि 
सशस्त्र विद्रोह का अवव्वम्बन न किया जाय तो केवल सामूहिक सत्या- 
प्रद ही ऐसा शस्त्र है जिसे हम काम में दवा सकते हें । 


2 
संगठन एवं शिक्षण 


जीवनपथ की दष्टि से सत्याग्रह एक खतन्न्र तस्वप्रणाली है। 
सत्याग्रह का कोर आचारधम भी है जो आत्मसंयम और निस्वार्थ प्र म- 
मय सेवा पर श्राधारित दै। सत्य ओर अहिंसा या प्रेम सत्याग्रही के 
लिए मार्गदर्शक तारे हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक, नेतिक एवं 
आध्यास्मिक शक्ति को पविन्न बनाने के लिए सत्याग्रह प्रयस्न करता 
रहता है। आस्मसंयम के द्वारा वह उस शक्ति का संग्रह करता है। 
सत्य में चित्त एकाप्र ५ रके लबको सुख और शान्ति प्राप्त कराने के लिए 
प्रेममय सेवा के द्वारा वह पूर्वोक्त सब शक्तियों का प्रयोग करता दै । 
यह सत्याग्रही की साधना है। इस प्रकार संदेव शिक्षण प्राप्त करते- 
करते ही वह तैयारी भी करता रहता है। सस्याअट्टी से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह अनुशासनबद्ध रहेगा और किसी भी कठिन प्रसंग 
के लिए हमेशा तेयार रद्देगा 

सेना, उसका शिक्षण, गोज्ा-बारूद, तथा ग्रन्य साधन-सामग्री के 
बिशा लड़ना पागलपल है। यदि सेना को कवायद नहीं सिखाई गई, 
उसे शब्ाश्र नहीं दिये गये भौर उसे युद्धकल्ता की शिक्षा नहीं दी गई तो 
सो बह किसी काम लष्टी आाखकती। इसी प्रफार प्राशापंण करने को तैयार 
रहने वाले क्ोगों को साथ क्षिये बिना सत्याभ्ह की लड़ाई शुरू करना 
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भी उतना ही पागल़पन होगा। यशञ्मपि सत्याग्रह का शिक्षण दिये 
बिना, अथवा संगठन किये बिना ही बह सोचना कि जनता से बड़े-बढ़े 
काम कराये जा सकेंगे, महज़ मूरूंता है | तथापि सत्याग्रह में एक बहुल 
बड़ी विशेषता है। उसमें केवज़ संख्यावज्ञ के लिए रुके रहने की 
जरूरत नहीं है। यदि अपना पक्ष न्‍्यायसंगत हो और प्रतिकार के 
साधन शुद्ध हों तो एक अकेला व्यक्ति भी सत्याग्रह को क्दाई को शुरू 
करके चालू रख सकता है। वूसरी बड़ी विशेषता यह है कि उसे किसी 
भी जड़ साधन सामग्री की जरूरत नहीं पढ़ती | जो कुछ भी तैयारी 
करनी पढ़ती है वह सारी नेतिक और सानसिक ही द्ोती है । 

हम जेसे-जेसे सल्याग्रह की शक्ति बढ़ाते जाते हैं बेसे-अेसे उसके 
लिए विशेष तेयारी की आवश्यकता भी कम होती जाती है। तेयारी 
के दिनों में लड़ाई का मौका आ जाने पर स्वभावतः ही कढ़ाई के 
एकमात्र मार्ग के रूप में सत्याग्रह का अवलस्बन किया जाता है। सस्याप्रह 
में साध्य और साधन का अबाधित सम्बन्ध होता है। सत्याग्रही को 
समय आने पर कष्ट और यातना सहने की तेयारी रखकर भी अपने 
सार्ग पर डटे रहने के अलाजा और कुछ नहीं करमा पढ़ता । 
कष्ट व थातना भोगने के लिए तो वह हमेशा ही खुशी-खुशी तैयार 
रहता है। हिंसक मार्ग का अवलम्बन करने वाले के लिए अलबत्ता 
विशेष तेयारी की झ्रावश्यकता होती है। क्योंकि उसमें साध्य-साधन 
सम्बन्ध बिलकुल असंगत रहता दै। दूसरे के अन्याय को मिटाने का 
प्रयहन करते हुए उसे अपना अन्याय भी चालू रखला पढुता है । स्वयं 
कष्ट से बचने का प्रयत्न करते हुए उसे दूसरों के ऊपर भी कष्ट लादना 
पड़ता है । व्लेकिन सस्याभ्रही जिन साधनों का उपयोग करता दै वे दी 
निश्चित रूप से उसके साध्य भी होते हैं । उनके सम्बन्ध में किसी भी 
प्रकार का ज्ञात या अज्ञात आन्तरिक रूगढ़ा नहीं होता जेसा कि गांधी- 
जी ने एक जगह कहा दै--सत्यप्मह एक भकार की सेन्द्रिय या सजीव 
बृद्धि ही है और बह एक वस्य है। 
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किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपनो शक्ति को अनुशासन 
में बांधकर खड़ा करना ही संगठन है। कुशल संगठनकर्त्ता नवीन 
शक्ति का भी निर्माण करता हैं ओर जो शक्ति उसके पास पहिले से 
रहती है उसका उपयोग वह आशा से अधिक बड़े-बड़े कामों के लिए 
कर लेता है। लेकिन प्रत्येक संगठनकर्त्ता को अपने प्रस्तुत साधनों की 
शक्ति का झचूक अन्दाज़ करके उसका उपयोग हाथ खींचकर और 
आवश्यकतानुसार करना चाहिए। जहां एक से काम हो जाता हो यहां 
उसे दो का डफ्योग नहीं करना चाहिए। और जहाँ कम तैयारी वास्ते 
सत्याग्रहियों के हाथ से काम चल जाय वहां काफी तेयारी घाले सस्या- 
ग्रही न भेजने चाहिएँ । 

यह्पि सानवी जीवन और ब्यवहार मे अन्तः/प्र रणा और स्फूर्ति 
का काफी ऊचा स्थान है तथापि किसी भी ध्येय की सिद्धि के लिए. 
संगठन भौर अनुशासन की भी उतनो ही आवश्यकता है। सभी 
प्रकार के काष्य और कल्न)ओं का निर्माण स्फूर्ति से ही होता है लेकिन 
उनकी परिपूर्णता और प्रभाव सौद्देश्य प्रयत्न और अलुशासन पर ही 
अचलम्बित रहते हैं। महत्वपूर्ण निर्शय करने के पहिले गांधीजी बहुत 
बार अन्‍्तःस्फूर्ति और अन्‍्तर्नाद को राह देखते थे। लेकिन साथ-साथ 
अपने जीवन को बढ़ी कढ़ाई ओर दक्षता से संगठित करने एंथं अजु- 
शासित करने के लिए भी काफी सावधानी रखते थे। थे अपने जीवन 
के प्र्येक ऋण को मूल्यवान मानते हैं ओर घड़ी के कांटे की तरह प्रत्येक 
बात को लियसित करते हैं। यह कहना बिलकुक्त सत्य है कि उन्हें टोक 
समय पर स्फूर्ति प्राप होती है श्रोर वह उनको कभी घोखा नहीं देतो । 
फिर प्रत्यक्ष अनुभूति संगठन और अज्ुशासन का तिरस्कार नही करती । 
यदि संगठन और अलुशासन यन्त्रदत्‌ एवं निर्शॉव हैं तो ढोक समय 
पर भनुपयोगी तथा परिस्थिति के अनुकूल न पड़ने वाले सिद्ध होंगे। 
ऐली स्थिति में अलबत्ता स्फूर्ति उसका उपहास करेगी। एक अर्थ में 
स्‍्फूर्ति भी संगठनकुशल ही द्वोदी है । खुइंफिशर के ( (90८ >ल्लाः 
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शा 0270!ां]॥ ) पूछने पर कि “भारत छोड़ो! लड़ाई के समय 
यदि कांग्रेस ने गांघीजी का अनुसरण नहीं किया तो वे क्या करेंगे, 
गांधीजी ने जो उत्तर दिया वह ध्यान देने योग्य दै। वे बोले--स्फूलिं 
से प्रेरित मनुष्य स्वयं हो संगठनकर्त्ता बन जाता है। 

सत्याग्रह के सम्बन्ध में यदि गांधीजी ने कोई सबसे ज्यादा महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया है तो वह है संगठन । उन्होंने डसे एक ब्यवस्थित 
शास्त्र का रूप दिया है और जहां तक कम-से-कम सत्याप्रह् के कुछ 
महत्वपूर्ण अड्नों-पहलुओं से सम्बन्ध है उसका तन्त्र उन्होंने बहुत श्रैश 
तक पूर्णता को पहुँचा दिया है ।' उन्होंने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर 
दिया है कि सत्याग्रह अ्रव्यावहारिक अग्निपरीक्षा नहीं है। सत्याग्रह 
संगठित किया जा सकता है। उसके ल्षिएु जनता को तेथार किया जा 
सकता है और प्रभावशाशी शस्त्र के रूप में उसे चलाने के लिए लोगों 
को अलुशासभ में ज्ञाया जा सकता है । 

श्रनुशासित एवं विशुद्ध हृदय याले कार्यकर्ताओं के दल का निर्माण 
सत्याग्रह के संगठन और पूर्व तेयारी की पहिक्नी सौढ़ी कहीं जा 
सकता है। सह्याग्रह पर उन कार्यकर्त्ताओं का कम-से-कम कासचलाऊ 
विश्वास तो होना ही चाहिए । जब यह दिखाई देता है कि हम हिंसा 
का अवलम्बन करके आगे नहीं बढ़ सकते तब जो लोग हताश होकर 
प्रतिपक्षी की हिंसा के सामने सिर झुका देते हैं उन भीरु लोगों का 
सत्याग्रह में कभी उपयोग नहीं हो सकता। हिंसा के अल्लावा प्रतिकार 
का दूसरा उपाय भी है और वह लक्ाई का ज्यादा अ्रच्छा तरीका है । 
डसके लिए पाशवी शक्ति अथवा दूसरे साधनों की श्रावश्यकवा नहीं 
रहती । इस प्रकार की निष्ठा और विश्वास वाले कारययकर्ता सस्याप्रद्द के 
लिए होने चाहिएं। ऐसे लोगों की ही जरूरत दै जो भीषण हिंसा देख 
कर भी ऐसा सानता है कि उसका मुकाबला अहिंसा से कर सकते 
हैं। यदि ऐसे लोगों के हाथ में लड़ाई का नेतृत्व न हुआ तो संभव 
है कि जनता अ्विंसक लड़ाई छोड़कर हिंसा का सार्ग श्रपना से । अ्रतः 
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जो क्लोग सत्य और भर्हिंसा में एक सिद्धान्त के रूप सें विश्वास रखते 
हैं उन्हीं का सूदा नेतृत्व करना सर्वोत्तम है। 

यहाँ अल्छुस हक्‍्सले ने अ्रहिंसक धतिकारकों के लिए. आवश्यक 
शिक्षण और समाज में उनके कार्य के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा है उसे 
समर लेना लाभदायक होगा। अपनी “एन्डस्‌ एन्ड मीन्स” पुस्तक 
में उसने कहा है कि व्यक्तिगत, श्रार्थिक, समूह समूह के तथा समूह 
ओऔर सरकार के पारस्परिक सम्बन्धों में अहिंसक व्यवद्दार बनाने के 
लिए निष्ठावान व्यक्तियों के संघ की ओर से विधिब्रत प्रयत्न होने 
चाहिएं। इस संघ की रचना हस प्रकार को जानी च।हिए कि किसी 
को सच्चा प्राप्त करने, जुल्म ढाने और शोषण करने का मोह ही न हो । 
केवल भय ही नहीं बल्कि व्यक्ति के क्रोध भौर द्वंप को नष्ट करने के 
लिए भी अधिक शिक्षण की आवश्यकता होगी । हिंसा का अवलम्बन 
न करते हुए और भय अथवा शिकायत को स्थान न देते हुए सध के 
सदस्यों को हिंसा का प्रतिका7 कर सकना चाहिए। उन्होंने आगे कहा 
है--“भाषावेश में अ्रत्याचार का प्रतिकार अ्रद्विंसा से करना फिर सरल 
है। लेकिन दूसरे मौकों पर बह बढ़ा कठिन होता है। वह इतना 
भुश्किक्ष है कि जिन लोगों ने उसका नियमानुकूल शिक्षण प्राप्त किया 
है. उनके अलावा दूसरों के लिए उसका पालन करना करीब-करीब 
असंभव हो दै। उत्तम सेनिक तेयार करने में साधारणतः चार वर्ष लगते 
हैं। कितने ही कठिन समय मे भी अ्रपने सिद्धान्तों के अनुसार आच- 
रेश कर सकने वाले उत्तम अहिंसक प्रतिकारक को तैयार करने के लिए 
भी प्रायः उतना ही समय अवश्य ज्गेगा। 

अपने संघ के कार्य के सम्बन्ध में वे आ्रागे कहते हैं कि संघ को 
ऐसा स्वरूप देने का प्रयस्त करना चाहिए जो उच्च प्रकार के काय का 
आदशे हो सके । जहाँ कहीं मी हिंसा का उद्भव हुआ हो वहाँ उसे 
निम्‌ क करने के लिए तथा कौटुम्बिक भन्याय ओर अन्तरोष्ट्रीय युद्ध 
की तैयारी अ्रथवा प्रारंभ आदि के अ्दिसक प्रतिकार के लिए अपनी 


संगठन पुव॑ शिक्षण ६३ 


शक्ति का उपयोग दिखाई दे तो उन्हें उसके लिए अग्रसर होना 
चाहिए। 

इसी सिलसिले में अरूडुस हकक्‍्सले ने अपनी पुस्तक में जो नीचे 
लिखे हुए विचार व्यक्त किये हैं वे भी महत्वपू्ां हैं--''पहिले क्ीी 
अपेक्षा श्राज सब कहीं पुलिस के व्यवहार में अनुपम कार्यशक्ति अचू- 
कता एवं दूरदृष्टि दिखाई देती है। इसके श्रतिरिक्त वे उन वैज्ञानिक 
हथियारों से लेस रहते हैं जो साधारण मनुष्यों को प्राप्त नहीं होते हैं। 
इस प्रकार की सशख््र एवं संगठित शक्ति के आगे साधारण मनुष्य की 
हिंसा और चत्तुरता असफल हो जाती है। झ्राधुनिक पुलिस से लेस 
जुल्मी श्रधिकारियों से श्रपनी रक्षा करने के लिए सामूद्िक असहयोग 
और सविनय अवज्ञा जैसे अहिंसक साग॑ ही हो सकते हैं | यदि राज्य 
के अ्धिक,रियों के विरुद्ध उन्हें भ्रपनी बढ़ी संख्या का फायदा उठाना 
है, अथवा शस्त्रास्त्रों में प्रकट रूप से दिखाई देने वाली अपनी कम- 
जोरी का अ्रन्त करना है तो लाभदायक सिद्ध होने वाला यही एकमात्र 
रास्ता है। भ्रतः जितनी जल्दी हो सके ज्यादा-से-ज्यादा स्थानों में 
अहिंसा के सिद्धान्त का प्रधार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्योंकि 
अच्छे शोर व्यापक संगठन की भित्ति पर बने हुए अ्रष्टिंसक साधनों के 
द्वारा ही जनता सरकार की गुलामी से मुक्त हो सकती है। झाज 
कितने ही देशों में सरकार की गुलामी प्रत्यक्ष रूप से चालू दै और 
युद्धों के भय एवं भ्रगतिशीज्ञ शिल्पकल्ला विज्ञन के बल पर वह दूसरे 
देशों में भी प्रस्थापित होती हुईं दिखाई दे रही है | भ्राज की परिस्थिति 
में यद्द संभावना बढ़ रही है कि हिंसात्मक क्रान्ति का आन्दोन्लनन जरूदी 
ही कुचल दिया जायगा जिन स्थानों के क्रान्तिकारी अाधु निक शस्त्रास्त्र 
से थोड़े-बहुत भी सुसज्जित होंगे वहाँ के आन्दोलन को स्पेन की ही 
भाँति एक लम्बे एवं भयंकर राक्षसी युद्ध का स्वरुप प्राप्त हो जाना 
संभव हो जाता है। ऐसे राजसो युद्धों में दृष्ट परिवर्तन करने की तो 
बहुत कम सम्भावना रहती है। जैसा कि हम रात-दिन अनुभव करते 
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हैं हिसा का परिणाम हिंसा ही होता है और ऐसे परिणामों के बाद 
देश की स्थिति पहिले से भी बुरी हो जायगी। ऐसी स्थिति में यदि 
जनता के उद्धार की कुछ आशा है तो केवल श्रहिंसा के द्वारा ही । 
लेकिन शक्तिशाल्री दुर्व बहुत बढ़ी संख्या वाली पुलिस के भ्राकरमल 
का अथवा आक्रमणकारी विदेशी सेनिकों का अतिकार करने के लिए 
अहिंसक आन्दोलन अच्छी तरह संगठित करना चाहिए और उनका 
काफी प्रसार करना चाहिए। मानवता का अ्रधःपतन आज के युग की 
विशेषता है अतः आज की सरकार के व्यवहार की अपेक्षा श्रौर भी 
अ्रधिक भयंकर एवं निष्ठुरतापूर्ण ब्यवहार अर्द्ठिंसक प्रतिकार के विरुद्ध 
किये जाने को संभावना है। इस प्रकार की निष्दुरता का मुकाबला 
करने के लिए बहुसंखुय एवं झत्यन्त निष्ठावान स्रोगों की ही श्रावश्यकता 
है। जब ऐसे लोगों का मुकाबला करने का मौका आता है जो अ्रसहयोग 
के साथ दी हिंसा का अवलम्बन न करने का निश्चय कर लेते हैं तो 
निर्द॑य-से-निर्देय हुकूमत भी घबरा जाती है। इसके अलावा निर्देय-से- 
निर्देय हुकूमत को भी जनमत के समर्थन की श्रावश्यकता रहती है। अतः 
जो सरकार भहिसा का व्यवस्थित रूप से पालन करने वाले क्षोगों को 
गेल में डाल देतो है या कत्ल कर देती दै वह जनमत प्राप्त करने की 
आशा कभी भी नहीं रख सकती । जब एक बार नुृशंसता प्रारम्म हो 
जाती है तो जुर्म अथवा युद्ध का अ्रहिंसक प्रतिकार करने के लिप 
संगठन करना बढ़ा कठिन हो जाता है। जिन देशों में आज भी व्यक्ति- 
स्वातन्थ्य और संगठन-स्वातन्त्य है श्रौर किन्हीं अंशों में भी लोगों के 
जीवन पर सरकारी नियन्त्रण कम है वे ही संसार के लिए आशा के 
केन्द्र बने हुए है।? 

जनता में रचनाध्मक कार्य, जिसमें पंद्रह सूत्री कार्यक्रम निद्धित है, 
करना ही सर्याग्रह की सबसे अच्छी तैयारी है। यदि सत्य और अदहिसा 
में विश्वास रखने वाले घरिन्नवान कार्यकर्ता जनता में मिल्नजुलकर 
उसकी निरत्वस सेवा करें तो वे निश्चित 'रूप से जनता को निष्ठावान 
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एब निर्भय बना सकते हैं । ६-१-३० के स्ग इंडिया में साधीजी कहते 
हैं. अखतणड़ रूप से किये जाने वाले कार्यक्रमों से प्राप्त विश्यप्स 
आनबान के मौंके पर बढ़ा उपयोगी सिद्ध होता है। दिसात्मक युद्धशास्त्र 
में जो महत्व सेना क्री कबायद्‌ का है अदिसक सेना के लिए वही 
महस्तव रचनात्मक कार्यक्रम का है। अत जितना अधिक रचनात्मक 
कार्य का विकास होगा उतनी ही अधिक सपिनय श्रवज्ञा आन्दोलन 
के सफल होने की सम्भावना बढ़ेगी ।? फौज के सेनिकों और रचना- 
स्मक काय करने वाले कार््रकर्ता की तुलना करते हुए गांधोजी ( हरिज्ञन 
२६-३०-३३ ) कहते है---सेनिक को मारने की शिक्षा दी जाती है। 
मारने को भी एक कला का रूप प्राप्त हो गया है । सत्याप्रही तो यही 
इच्छा करता हैं कि उसे सदा चुपचाप सेवा करने का मौका मिल्ते । 
उसका सारा समय प्रेसमय सेवा में व्यतीत होता है। उसे तो दूसरों 
को मारने की कह्पना भी नहीं आती । उल्टे वह तो दूसरों के लिए 
स्वयं बलिदान हो जाने के स्वप्न देखा करता है।” जिसे सत्य और 
अहिंसा की साधना तो करना है लेकिन रचनात्मक कार्य पसन्द नहीं 
आता उसकी स्थिति उस व्यक्ति को तरह है जिसे युद्ध क्षेत्र में जाने की 
श्राकांक्षा तो है लेकिन जिसको द्वाथ मे बन्दूक लेने से घणा है । जिन्हें 
रचनात्मक कार्यक्रम अरुचिकर या जी उबाने वाज़ा मालूम द्वोता है के 
अभी सत्याप्रद्ध के योग्य नहीं हैं अथवा निस्वार्थ स्याग और सेवा से 
जिस मूक शक्ति का निर्माण द्वोता हे उसके सोन्दर्य को उन्होंने पहि- 
खाना नहीं है । 

रचनात्सक कार्यक्रम के द्वारा अनेक बातें सिद्ध होती हैं। उससे 
सम्पूर्या राष्ट्र में नवीन चेतन्य का निर्माण हो सकता है । लेकिन यहाँ 
इसनी गहराई में जाने की अपवश्यकता नहीं है। सस्याग्रह की दृष्टि से 
रचनात्मक कार्य के लाभ दिखा देना ही काफ़ी दोगा। सत्य और 
अरददिया पर विश्वास रखनेवाले एवं किसी-न-किसी क्षेत्र में रचनाव्मक 
कार्य करनेवाके सार्वजनिक कायकर्त झो को सेवा सारी जाति का स्वरूप 
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अदुल कर उसमें आस्स-विश्वास स्टमिसान एवं साहस का संचार कर 
देंगी। समूह की प्रत्यक्ष आवश्यकता को ही ध्यान में रखकर विधायक 
अ्रकृत्ति की योजना करनी चाहिए इससे बे वहाँ के लोगों को उच्च 
जीवन का द्धाभ प्राप्त कराएंगे ! थे वहाँ की जनता की सतत मिरक्षस 
मायना ले सेवा करते रहेंगे । लेकिन उस सेदा का सार्ग ऐसा होगा कि 
जिससे क्ोग स्वतन्त्र एवं स्वावलम्बी होते जाँयगे। वहाँ के लोगों से 
उनका सम्बन्ध न तो यन्त्रवत होगा न व्यापारी जेसा। बिक भरे ममय 
सेवा के सूत्र सें शेंघकर चह उदात्त एवं आत्मिक हो जायगा। उनके 
सम्बन्ध के द्वारा क्ोगों में अस्मविश्वास पेदा होगा और सस्याग्रही 
कार्यकर्ताओं में उनकी निष्ठा बढ़ती जायगी । मानच-जाति की सेया मे 
अपना जीवन खपाने वाले निर्भय एवं यच्चरिश्र कायकर्ताओं का 
आदुर्श हमेशा जनता के सामने रहेगा । यदि रचनास्मक कार्य समठित 
रीति से चालू रहा तो जब सत्याग्रह के क्िए क्लोगों के संगठन का प्रश्न 
खड़ा होगा तब हमें ऐसा मालूस होगा कि हमारा बहुत-सा काम तो 
पहले ही हो चुका है। रचनात्मक कार्य के द्वारा जिस तरह जनता के 
रहन-सहन का मान और दर्जा ऊँचा होगा उसी तरह कार्य का मार्ग 
पद्धति तथा डसके चीछे छिपे हुए पविन्न उद्देश्य के द्वारा जनता में पार- 
स्परिक सहयोग, एक्य भाव, सत्य, प्रेम तथा अन्याय से घृणा रखने 
के बीज भी बोए जांयगे। जनता के इस संगठन एवं उससे मिले शिक्तण 
के बदौज़त सत्याग्रह के तरीके से कड़ी जाने वाली किसी भी लड़ाई के 
ज्षिए जनता की काफी तेयारी हो सकेगी । झथवा यदि गुल्लाम देशों की 
भाँति शुरू से ही लड़ाई लब़नी पढ़ी तो इस का के हारा लोगों को 
अपनी दीनता का अनुभव बढ़ो तीघम्रता से होगा और उसमें प्रतिकार 
की इच्छा एवं गुलासो दूर करने की उस्कएठा करती जायगी। रचनात्मक 
काये के स्वरूप एवं प्रश्यक्ष रचनास्मक प्रवृत्ति में अन्तर हो सकता हट 
लेकिन उसे व्यवहार में लाने के मार्ग भौर तरीके में, उसके भूल में 
स्थित निःस्वार्थ सेवा के असली उद्देश्य में कौर सत्य ज अहिंसा के 
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अटल विश्वास में थोढ़ा-ला भी अन्तर नहीं होना चाहिए । वही सत्या- 
ग्रह की इमारत का सद्या मजबूत पाया है । 

जिस क्षेत्र में करबन्दी अथवा सविनय कानून भन्ञ जैसे तीज ससत्या- 
ग्रह करने होते हैं वहाँ रचमात्मक कार्य पर गांधीजी हतना ज़ोर क्यों 
देते हैं यद्द बात उपयुक्त विषेचन से स्पष्टतटः समर में भा जायगी । 

सन्‌ १४२२ के बारडोलो के करबन्दी आन्दोलन का उदाहरण लें। - 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ४-१३-२१ को प्रान्त में व्यक्तिगत 
या सामूहिक अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कुछ शर्ते 
खगा दी थीं। उनमें इस बात पर ज्ञोर दिया गया था कि व्यक्तिगत 
सस्याग्रह के लिए सत्याग्रही को सूत कातना जानना चाहिए । ब्यक्तिगत 
आचरण पर लागू होने जेसा सारा कार्य-क्रम व्यवहार में ल्ञाना चाहिए, 
सारी जातियों की एकता में उसका विश्वास होना चाहिए। डसे इस 
बात का कायल होना चाहिए कि अहिंसा इस कड़ाई का आवश्यक 
सिद्धान्त है श्रोर यदि वह हिन्दू है तो उसे अपने आचरण से यह 
दिखा देना चाहिए कि अस्पृष्यता राष्ट्र के त्षिण कलंक है। जहाँ सक 
सामूहिक अ्रवज्ञा आन्दोलन का सम्बन्ध है उस क्षेत्र की अधिकांश 
जनता को स्वदेशी अपना लेबा| चाहिए और असहयोग के दूसरे सब 
प्रकारों पर विश्वास रखकर उनपर अमल करना चाहिए और उन्हें 
व्यवहार में लाना चाहिए | उसमें आगे हूस बात का भी उल्लेख किया 
गया है कि सत्यग्रही को या उसके कुट्ठम्बियों को अपने निर्वाह के लिए 
कांग्रेस के पैसे पर अवलम्बित न रहना चाहिए। आइये, इन शर्तों की 
आवश्यकता पर ध्यान देकर हम यह देखें कि बारडोली ताहलुके की 
तैयारी कितनी हो गई थी। ६४ में से ४१ स्कूल राष्ट्रीय बन गये थे? 
हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य पराकाष्ठा को पहुँच गया था, अस्पृष्यता समूलल 
सो नष्ट नहीं हुई थी पर उस मार्ग पर थी। खादो का प्रचार बढ़ी तेजी 
से दो रहा था। गांधीजी लिखते हैं--- (यज्ञ इणिडिया २-१-२२) ““बार-. 
डोली ने अत्यन्त ,महतस्‍्त्वपूर्ण निर्णय किया है। उसने ऐसा मार्ग अप- 
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नाया है जिसमें पीछे कदम लौटाने की गुआइश नहीं दै। **'**'शर्तों 
के सम्बन्ध में मेंने समा के प्रत्येक व्यक्ति की मनोभावना स्वृतन्त्र रूप 
से समझ ली है। सभा में ९०० स्त्रियां मिलाकर ४००० खद्दरधारी नेता 
उपस्थित थे। हिन्दू-मुसलमान-इसाई-पारसी--एकता का अर्थ उनकी 
समक में भा गया है। अहिंसा का महर्व और उसकी सत्यता उन्होंने 
अनुभव कर ली है। अस्प्रप्यता-निवारण के पीछे की भूमिका भी उन्होंने 
सममरू ली है । वे यह भी जानते हैं करबःदी या सबविनय कानून भद्ज के 
अन्य प्रकारों का श्रवलम्बन वे मेरे बताये हुए मार्ग के अनुसार 
आस्मशुद्धि के बिना नहीं कर सकेंगे। वे समर गये हैं कि उनको 
ड्यममी बनना चाहिए. और खुद सूत कातकर अ्रपने लायक खादी 
बुन लेनी चाहिए | अन्त मे उन्हे जेल जाने की और मौका पढ़ने 
पर मर जाने तक की तेयारी रखनी चाहिए और वह भी बिना 
नमुनच किये । 
रचनासस्‍्मक कार्य में प्रगति हुए बिना गांधीजी ने बारडोल्ली मे कर- 
बन्दी की इजाजत नहीं दी होती । रचनाश्मक कार्य और सप्याग्रह का 
पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार अविभाज्य है। यह बात दूसरी है कि 
संयुक्त प्रान्त के चौरी-चौरा नामक स्थान में दिंसाकाण्ड हो जाने पर उस 
समय बारडढोली का सत्याग्रह शुरू नहीं किया जा सका। 
अब जब कि बारडोज्नो के सम्बन्ध में चर्चा दो रही है। आइये, हम 
यह भी देख ले कि सन्‌ १६२८ में करबन्दी के रूप में वहाँ सत्याग्रह की 
तैयारी किस प्रकार की गईं। यद्यपि सन्‌ १६२२ में किया जाने वाल्षा 
आन्दोलन स्थगित किया गया तो भी सन्‌ १६२८ में उसी ताललुके में 
सत्याग्रह करने का प्रसंग आ गया | गांधीजी की प्रेरणा से उन्हींके 
नेतृस्थ में किये गये सत्याग्रहों में बारडोक्की का सत्याग्रह अत्यन्त सफल 
और आदर्श माना जाता है। यद्यपि सन्‌ १६२२ में बारडोली सत्याग्रह 
प्रारंभ नहीं हुआ तथापि धह्दाँ जो रचनात्मक काये एुक बार शुरू हुआ 
वह चालू ही रहा | ख़गभग पुक लाख की जनसंख्या वाले तारलुके मे 
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रचनात्मक कार्य के लिए संगठन हो रहा था। वास्तविक और दृढ़ पाये 
पर खड़े किये गये विधायक काये का संगठन सपम्ुदाय के अ्र्हिंसक 
प्रत्यक्ष प्रतिकार के संगठन में भी काम आता है। डस ताललुके में सन्‌ 
१६२१ से लगातार गांधी-मार्ग से रचनात्मक कार्यक्रम चलाने वाले 
चार केन्द्र ग्राश्रम के रूप में काम कर रहे थे। उसी प्रकार यहाँ अनेक 
स्थागी कार्यकर्ता भी थे। जिस समय करबन्दी आन्दोलन शुरू करने 
का निश्चय हुआ उसी समय उसका सारा सूत्र-संचालन सरदार पटल 
को सौंपा गया । उनको संगठनशक्ति अनुपम है। उन्होंने और भी 
कई सुविधाजनक केन्द्रों मे सुयोग्य नायकों के नेतृरष में किसान जनता 
के स्वयसेवक पथकों का संगठन किया । इन केन्द्रों और स्व्रयंसेवक दर्क्षों 
का जो जाल सरे प्रान्त भर में फेला हुआ था बह रक्त-वाहिनी नसों 
की तरह उपयोगी हुआ । इससे पल्येक गाँव के कोने-कुचरे में होने 
वाली घटना की भी अथ से इति तक सारी जानकारी प्रतिक्षण सरदार 
को भिल्न सकती थी । इसी प्रकार बुलेटिन की प्रणाली भी शुरू हो गई 
थी । एक समय ऐसा आया था कि ठःल्लुके में बुल्लेटित की दस हज़ार 
प्रतियां एव ताल्‍लुके के बाहर चार दज्ञार प्रतियां बाँटी जाती थीं। इससे 
प्रत्येक ग्राम को सारो ख़बर और सूचना मिल जाती थी । स्वयं सरदार 
प्रत्येक गाव और कंम्प का दौरा करके लोगो को बढ़ा हुआ लगान न 
देने की शपथ पालने के लिए स्फूर्ति और प्रोत्साहन देते थे और मार्ग- 
दर्शन करते थे । १२-२-२८ को बारडोली मे जो पिराट्‌ परिषद्‌ हुईं 
उसमे सत्याग्रह आन्दोलन प्रारंभ करने का निर्शयय क्या गया। इसके 
बाद सरदार ने ग्राम्ों की अनेक सभाओ्रों में भाषण दिये । सारे वाइलुकों 
में वे हो अकेले भाषण देते । अनुशासन की इष्टि से और किसीको 
भाषण नहीं देने दिया जाता था। जब गांधीजी उस वाल्लुके में गये तो 
उन्होंने भी इस अनुशासन का पालन किया। जब सरकार ने दसन- 
चक्र चलाया और कारयकर्ता घढाघश गिरफ्तार होने लगे तब उनकी 
जगह तुरम्य दूसरे कायकर्त्ता रक्षाना करके सारे संगठन को श्रन्त तक 
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अखण्ड बनाये रखा। स्थानीय किसान स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर 
लोकगीतों और शुरवीरता एवं कष्ट की कहानियों के द्वारा लोगों के 
जैतिक बैये और अन्तिम विजय के विश्वास को टिकाये रखा। ताल्लुकों 
से सम्पर्क रखना, ताढलुकों में ओर बाहर प्रचार करना, समय-समय 
पर सरकार द्वारा नियोजित उपायों के सम्बन्ध में आवश्वथक सूचना 
देना, किसानों के नेतिक थेयं को टिकाये रखना, पटेल पटवारियों से 
स्यागपत्र दिलवाना, सरकारी नीलाम पर धरना लगवाना, सरकारी 
नौकरों से असहयोग जारी रखना आदि काम मुख्यतः संगठन के द्वारा 
किये जाते थे । ये सारे काम सेनिक युद्ध को दी भाँति दिखाई देंगे। 
हससे यह स्पष्ट हो जायगा कि सत्याग्रह आन्दोलन दांवपेच और 
योजना में जरा भी भूल न करते हुए सफलतापूर्वक चलाने के लिए 
सैनिक सेनापति की तरह चतुरता और प्रसंगावधान को आवश्यकता 
होती है। 

आाहये अब उसकी तेयारी पर दृष्टि डाले । सत्याग्रह को सुख्य 
तेयारी का अर्थ है लोगों के मन में सस्थ और उसकी अन्तिम विजथ 
पर निष्ठा अंकित कर देना। वस्तुतः जिसका श्रस्तित्व है, जो कार्य 
करता है और जिसकी विजय होतो है वही सत्य है। सत्याग्रह 
झानदोलन से सम्बन्धित लोगों का यह विश्वास होना चाहिए कि 
उनकी धारणा के अनुसार सत्य उनके पक्ष में है। इतना द्वोने पर ही 
उसके लिए स्वस्थ की बाजी लगाने की दृ़ता और नेतिक थेय उनमें 
उत्पक्ष होगा । इसके बाद को सीढ़ी है प्रेम और अहिंसा के द्वारा 
सरय का अ्रनुकरण । हमें जो लड़ाई लड़ना है वह अन्याय करने वाले 
से नहीं बल्कि अन्याय ओर असत्य से है क्योंकि अ्रन्यायी व्यक्ति मिन्न 
दिखाई दें तो भी वे हैं हमारे ही स्वरूप । इसलिए सस्याग्रही दूसरों 
को कष्ट देने की करपना भी सन में नहीं लाता । 

यदि रचनात्मक कार्य चालू रद्दे और सत्याग्रह के मूखतत्त्व जनता 
को सिखा दिये जायें तो उसके बाद को तेयारो की सीढ़ी है आस्म- 
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शुद्धि। रचनात्मक कार्य के अनुसार ही आत्मशुद्धि का क्रम भी अखण्ड 
होना चाहिए। लोगों को भ्रन्याय तथा मथ्य-सेवन जैसी सारी छुरी आदतें 
निकाल देनी चाहिएं। उन्हें अपने आस-पास होने वाले अन्याय के 
साथ खुद होकर असहयोग करना बन्द करना चाहिए । उसके लिए 
आवश्यक हो तो वे उपवास का भी अवखम्बन कर सकेंगे । भावी 
सत्थाग्रही का सामथ्यं जितना इससे बढ़ेगा उतना और किसी तरह नहीं । 
इसके बाद द्वी अपनी सारी शक्ति की बाजी लगाकर उन्हें अन्याय का 
प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 

प्रतिदिन लो जाने वाली प्रतिज्ञा का स्वरूप इस प्रकार होगा-- 
“मैं संसार में किसीसे भी नहीं डरूँगा । अकेले सत्म या ईश्वर से ही 
डरूँगा। किसीके लिए भी मन में दुर्भावनाएँ नहीं रखूँगा। में किसी 
भी अन्याय के सामने सिर नहीं क्रुकाँगा--फिर वह किसी भी 
स्वरूप में कहीं पर भी क्‍यों न हो । में असत्य को सत्य से जीत लूँगा। 
सत्य से असस्य को, प्र मु से दवंघ को और न्‍्ययय से अन्याय को जीतने 
का प्रयरन करते हुए मुझे जो भी कष्ट उठाने पढ़ें गे में उन्हें खुशी के 
साथ दूसरों के प्रति सदृभावना रखकर सहन कर लूँगा |” 

इस प्रतिज्ञा का कवच पहनकर और इस बात पर पूरा निश्चय 
करके कि मेरा पक्ष सस्य का पक्ष हैं सत्याञ्रही किसी भी लड़ाई में पढ़ 
सकेगा । 


४ २१२१ 
सत्याग्रह के लिए अनुशासन 


सत्याग्रह के लिए हृद दर्जे को तयारी को जरूरत तो होवो है 
लेकिन इससे दुगुनी जरूरत होती है कड़े अनुशासन की । अनुशासन 
अंग करने पर सत्याग्रह में किली प्रकार का शारीरिक या हिंसक डपाय 
काम में नहीं लिया जाता। अतः कार्यकर्ता और जनता दोनों के लिए 
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यह और भी अधिक आझश्यक हो जाता है कि वे खुद ही अनुशासन 
और वरिष्टों के आज्ञापालन के महत्त्त्को सममे। सस्याग्रह-सग्रास 
की एक और विशेषता यह है कि उसम॑ सबसे पदिले नेता को बलिदान 
देना पढ़ता हं। और यदि वे फासी पर नहीं चढ़ाये गये तो कम से- 
कम जेल तो भेज हो दिये जाते हैं। उनके बाद पीछे बचे हुए साथा- 
रण सेनिकों को लड़ाई चलानी पढ़ती है। अत जब नेता दूर कर दिया 
जाता है तब अनुशासन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती दे । कई 
दफा तो नया कार्यक्रम बनाकर डसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करना 
पढ़ता है। ऐसे समय एक ध्येय क प्रति निष्ठा रखने एवं अनुशासन 
पाज्न करन से हो सत्याग्रह के सेनिक एकत्र रह सकते हें । सर्वसाधारण 
का मार्ग दशन करते हुए सत्याग्रह के जो नियम गाधीजी ने बना दिये 
हैं वे सबके लिए निश्चित रूप स ठीक सिद्ध होगे। (प!रशिष्ट देखिये) 

अनुशासन के महस्व शोर आयश्यक्ता पर गाधीजी ने जो पिचार 
व्यक्त क्यि हैं वे मननीय हैं। वे कहत है--“व्याग, अनुशासन और 
झआत्मसयम के बिना उद्धार की कोई आशा नही है । बिना अनुशासन 
के कोरा त्याग उपयोग नहीं हो सकता ।? अहमदाबाद म विद्यार्थियों 
की एक परिषद मर भाषण देते हुए गाधीजी ने क्हा--“हम जो पशुओो 
से अभ्रक्नग समझ जाते हैं उसका कारण है आत्मसयम और अनुशासन ।?? 
खुद उनका जीवन अस्यन्त कढे श्र कठोर अनुशासन का नमूना है। 
महान्‌ व्यक्तियों क जीयन म॑ भी इतना अनुशासन कम ही मिलेगा । 
चाहे वे बीमार हों चाह स्वस्थ हो, चाह्दे जेल म॑ हो चाद्दे बाहर, प्रात - 
साथ की श्रार्थना, सूत कताई और मौन कभी भी नहीं चूकते । 
रात को दो बज सोने पर भी फिर वे ४ बजे प्रार्थना के लिए अवश्य 
उठेंगे भ्रौर प्रतिदिन का निश्चित सूत कात बिना वे भोजन सी नहीं 
करते । 

फिर भी अनुशासन की आवश्यकता है, केवल हृतना ही कहने से 
कास पद्दी चलेगा। अनुशासन वी आवश्यकता है--यह बात तो 
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सिद्ध दै। लेकिन यह कद्दना ज्यादा महस्वपूर्ण है कि सत्याप्रही को 
किस प्रकार का अनुशासन पाक्षना चाहिएण। इसी प्रकार हमें यह भी 
देख लेना चाहिए कि भ्रहिंसा के और हिंसा के अनुशासन में क्या 
अन्तर दे । 

मुलतः अनुशासन का श्र्थ है--अक्लापालन या आज्ञा को ध्यवहार 
में लाना । संगठन में अनुशासन अद्दीत ही होता है। अलुशासन के 
बिना किसी भी प्रकार का संगठन होना असंभव है। नेपोलियन ने 
बिलकुल ठीक ही कहा है कि युद्ध की सफलता का ७२% श्रेय अनु- 
शासन को ही होता है। फॉक के मतानुसार अनुशासन ही सेना की 
मुख्य शक्ति होती है। 

आ।त्मोज्नति के लिए स्वेच्छा से स्वीकृत अनुशासन, अनुशासन का 
ही एक प्रकार है। इस प्रकार का अनुशासन हमारे जीवन में ब्याप्त 
हो, इसके लिए मनुष्य खुद ही ऐसी आदत डाल लेता है जिससे चेतना 
अथवा सूचना मिलते ही वह एक विशेष प्रकार की क्रिया करे। इस 
प्रकार के अश्रनुशासन से मनुष्य अपने जीवन को एक खास सांचे में 
ढालता है और अपनी शक्ति का नियमन करता है। आत्मसंयम एवं 
अपनी शक्ति का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग करने की दृष्टि से इस प्रकार 
के श्रनुशासन का बहुत महत्व है। 

सेनिक अनुशासन करीब-करीब यान्न्रिक आज्ञापालन की आदत 
डाज़ता है । उससे मनुष्य केवल कठपुतली बन जाते हैं। 'पेसा क्‍यों 
हुआ ?! यह पूछना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो “आज्ञा 
मानना और मरना ही है ।? हुक्म मिलते ही गोली चलाने और लाशें 
बिछा देने की शिक्षा लाखों लोगों को दी जाती है। सेना में अनुशासन 
ही सबसे बढ़ा गुण माना जाता है ओर भनुशासन भंग ही सबसे 
बढ़ा जुर्म इस जुर्म भें उसी वक्त गोली से उड़ा देने का दण्ड दे दिया 
जाता है । 

हिंसक सेनिकों के लिए आवश्यक अनुशासन की अपेक्षा अहिंसक 
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सैनिकों के किये आवश्यक अनुशासन सहज ही भिन्न प्रकार का होता 
है । एक को मारना पड़ता है, दूसरे को मरना पड़ता है। एक को टं व 
रखना पढ़ता है, दूसरे को प्रेस करना पड़ता है। एक को क्रोध करना 
पढता है, दूसरे को शान्त रहना पड़ता है। पक को डराना पढ़ता है, 
दूसरे को मृत्यु सामने देखकर भी निर्भभता से उसका मुकाबला करना 
पढ़ता है। एक को दूसरों पर यातना लादनी पढती है और दूसरे को 
डसे खुदबखुद सहन करनी पडती है। इस प्रकार हिंसक सेनिक की 
शिक्षा का उद्देश्य अहिंसक सेनिकों की शिक्षा से एकदम भिन्न होता 
है। अतः उसकी शिक्षा भी भिन्न होती है। लेकिन दोनों मामलों में 
शिक्षा की पद्धति श्रलबत्ते मानवी मन और उसके सिद्धान्तों के निरीक्षण 
पर ही आ्राधारित रहती है। 

आयरिश कवि जाज रसेल श्ौर प्रसिद्ध सेनिक लेखक लिडिल हार 
जैसे सहानुभूतिषूवंक विचार करने वाले भी सत्याग्रह पर सबसे बढ़ा 
आाक्ेप यह करते हैं कि अहिसक प्रतिकार में मानवी स्वभाव से बहुत 
बढी अ्रपेत्षाएँ की जाती है। लेक्नि जब अनुशासित हिसक सेना भी 
पहिलेपहल रणाड्जण मे जाती है, श्र्थात्‌ साक्षात कात्न के मुँह में खड़ी 
होती है, तब भी अक्सर निरीक्षकों ने इसी प्रकार का आक्षेप किया 
होगा | लेकिन आदुत और शिक्षण के द्वारा मनुष्य की सुप्त शक्तियों 
को प्रकट रूप प्राप्त हो सकता दै। अतः किसी भी समय यह कह देना 
जलूदबाजी दे कि 'अमुक समय अमुक काम करना असस्भव है? । घारा- 
सभा में सस्याग्रहियों ने जो वीरता दिखाई उसे देखे बिना कोई डनकी 
सहनशक्ति की कल्पना कर सकता था ? गुरु के बाग मे शहीदों ने जो 
अपार थेय॑ दिखाया क्‍या कोई उस सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर 
सकता था १ अतः भविष्य पर अटल विश्वास रखकर सेना के पहिले 
वीर की भाँति किसी भी ज्ेन्र मे पर रखना सदेव ही बुद्धिमानी का 
काम है। 

यहाँ इस विषय का और अधिक विस्तार करने की भ्रावश्यकता 
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नहीं है। रिचर्ड पग्रेग ने अपनी पावर ऑफ नानवायलेन्स”' और 
(डिसिप्खीन फॉर मानवायल्लेम्स' नामक पुस्तकों में इसकी शास्त्रीय 
चर्चा की है | यहाँ दृतना हो कहना पर्याप्त है कि यद्यपि सस्याप्रहदी के 
किए अधिकांश में सेनिक अनुशासन का अभ्यास जरूरी दै तथापि 
उसका वास्तविक ग्राधघार झ्रान्तरिक अनुशासन पर ही रहना चाहिए । 
सबसे प्र म॒ करने, गुस्सा न आने देने और द्वषभाषता से दूर रहकर 
कष्ट सहने की आदत डालना कोई सीधा-सा काम नहीं है । चिन्तन, 
प्राथंना और जीवन-मुल्यों की नई रचना के द्वारा ही मनुष्य ऐसे 
जीवन के नये दृष्टिकोश की नींव डाल सकेगा। लेकिन इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं कि नवीन संस्कृति के उदय में इससे मदद मिक्षेगी, अतः 
यह प्रयोग करने जैसा है। 

रिचड्ं ग्रग ने ठीक ही प्रतिपादित किया है कि अ्राज्ञापालन 
स्वाभिमान, स्वावलस्बन, आत्मसंयम, स्वार्थंत्याग, निम्रह, दूसरों से 
( विरोधियों से ) ऐक्यमाव, सहनशीजता, अनुशासन, एवं सहयोग 
की भावना, उस्साह, थेय॑, शान्तदृत्ति और सन्तुलन और शस्त्रों के 
नेतिक पर्यायों के प्रयोग करने की आदत सेनिक-शिक्षा की ही भाँति 
अभ्यास और सबके द्वारा मिलकर ज्ञानपूर्वक किये गये शारीरिक श्रम 
से भी बढ़ाई जा सकती है। तथापि उसमें सुख्य अन्तर यह है कि 
सेनिक-शिक्षण में सेनिकों को बाह्य अधिकारियों की आज्ञा मानने को 
आदत डलवाई जाती है। तो सत्याग्रद्द के शिक्षण में यदि किसी की 
मुख्य आज्ञा पाकना है तो वह अ्रपनी सदसद्विवेकबुद्धि की ही । 

अपनी पावर ऑफ नानवायलेन्स” के आन्तरिक अनुशासन! 
नामक अ्रध्यय के अन्त में लेखक कहता दै--“/सत्य, प्रेम, आध्या- 
त्मिक ऐक्य, समता, सभ्यता, सादगी, झआात्मश॒द्धि और परिवर्तन के साधन 
के रूप में कष्सद्न आदि तत्त्व हो आन्तरिक अनुशासन के वद्मम 
रहते हैं। हल तत्त्वों की सब जगह सब तरह साधना द्वोनी चाहिए । 
हस कछपना से आपका तादाव्म्य हो जाना चाहिए। आपकी कर्पना- 
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शक्ति उसीमें रंग जानी चाहिए। नियमित रूप से और बार-बार 
डससका चिन्तन करने चाहिए। ऐसी पुस्तक, व्यक्ति और परिस्थिति 
की खोज में रहना चाहिए जिनसे ये सिद्धान्त समरू में आएं और उनके 
अर्थ, आचरण व उपयुक्तता पर प्रकाश पढ़े । उसके रहस्य को पूरी 
तरह समझने की दृष्टि से उसे निरन्तर आचरण मे लाने का प्रयसन 
करना चाहिए । इत्त सबके कारण बराबर होने वाली सौम्य चेतना का 
परिणास, इृढ़ता .ौर सहनशीक्षता की श्रावश्यकता हमेशा ध्यान में 
रखनी चाहिए । *' “बुद्ध, ईसा, सेन्ट फ्रान्सिस, असीसी, जॉन फाक्स, 
जान बुलमन, गांधीजी तथा इस विचारधारा के श्रन्य महान प्रवर्तकों 
के चरित्र ही इस अनुशासन के सर्वोत्तम वर्णन होंगे ।” 

अब संक्तेप में आदश्श सत्याग्रही सेनिक का चर्णान करके हम इस 
भ्रध्याय को समाप्त करेंगे । इससे एक आदर्श सत्याग्रही के लिए जिस 
अनुशासन का तयारों की जरूरत होती है उसकी ठीक-ठीक कल्पना 
हो जायगी । 

आ्राध्यात्मिक दृष्टि से उसे सत्य एवं ईश्वरी शक्ति पर विश्वास रखना 
चाहिए। इसो प्रकार उसे इस बात मे भो विश्वास रखना चाहिए कि 
वह केवल शरीर नही है । वह इससे कुछ अधिक है और अ्रन्यायी 
था अ्रत्याचारी को पाशवी शक्ति की पहुँच के परे है। डसे भनुष्य 
जाति और प्राणिमात्र को समदृष्टि से देखना चाहिए । उसे सबसे प्रेम 
करना चाहिए और अपने मन में विशोधी के प्रति भी सद्भावना 
रखनी चाहिए डसे अपनी ओर सत्य अथवा सबके मार्गद्शक 
परमेश्वर के हाथ का एक साधन सममकर देखना चाहिए और अपने 
सबस्‍्व तक को त्याग करने के लिये तेयार रहना चाहिए । उसे पवित्रता 
अपनानी चाहिए और प्रत्येक प्रकार के गन्दे विचार मन से हटा देने 
चाहिए। जिस सत्य का वह आचरण कर रहा है उसका अत्यन्त स्पष्ट 
दर्शन उसे होना चाहिए। 

नेतिक दृष्टि से उसे तिभय, थैंयेबान, विनयी, परोपकारी, सत्य- 
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शील एवं इमेशा योग्यायोग्य व गुणायुण परखने मे कुशल तथा उदार- 
भना होना चाहिए। चाददे कितनी ही कीमत क्यों न देना पड़े, डसे सस्य 
का अनुसरण करना चाहिए अमर किसी भी रूप में क्‍यों न हो, हिंसा 
से बचना चाहिए। उसे हमेशा आशावादी और आनन्दी होना चाहिए । 

बौद्धिक दृष्टि से अपने काम को स्पष्ट तस्वीर उसके सामने होनी 
चादिए। उसे विश्वास होना चाहिए कि उसका पक्ष सत्य पर आधारित 
है और उसे उस समा्ग की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस पर कि 
वह चल रहा है । अपने व्यवहार व निष्ठा के सम्बन्ध मे दूसरों को 
विश्वास करा देने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। 

शारी रिक दृष्टि से वह तन्दुरुस्‍्त व कष्टसहिष्णु होना चाहिए। डसे 
शारीरिक श्रम की आदत होनी चाहिए और यातना एवं कष्ट सहने की 
तैयारी होनी चाहिए। सादे भोजन और मोटे वस्त्र पर ही सतोष द्वोना 
चाहिए। बोमार हो जाने पर भी उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे 
क्रियाशील और कार्यप्रवण होना चाहिए और गाँव-गाँव पेंदल घूमने 
की श्रादव होनी चाहिए । 

जबतक कम-से-कम ऊपर बताई हुई बाते सत्याप्रही आस्मसात्‌ 
न करले तबतक वह जनता को सत्याग्रह के लिए तेयार नहीं कर 
सकेगा । 


४ १३ १ 
सत्याभ्रह तन्त्र 


किसी भी काम को करने के सर्वंमान्य एवं शास्त्र-शुद्ध तरीके को 
हो तन्त्र कहते हैं। यह नहीं कह सकते कि सामाज़िक शस्त्र के रूप में 
सत्याग्रह का मार्ग बहुत पुराना हे अथवा उसे पूर्णावस्था में पहुँच जाने 
वाले शास्त्र का स्वरूप प्राप्त हो गया द्वै। सत्याप्रह तन्त्र अब भी 
प्रयोगावस्था में ही है और कितने ही वर्षों तक उसके इस अवस्था में 


् 
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रहने की संभावना है। तथापि उसके अबतक के विकास का श्रेय गांधी- 
जी को ही है; क्योंकि उन्होंने अ््तःस्फूर्ति और अनुभव के बल्ल पर 
डसकी एक विशेष पद्धति बना दी है। यह पद्धति ही उसका तन्त्र है। 
अभी सत्याग्रहशास्त्र श्रगत अवस्था में है। श्रतः उसका तन्‍्त्र भी 
अपूर्णावस्था में ही है। लेकिन साधारणतः प्रतिदिन के उपयोग की 
इष्टि से वह काफी दिनों और अलुभवों की कसौटी पर कसा जा 
चुका दे । 
किसी भी परिस्थिति में सत्याग्रह से अ्रसत्य, जानमाल की हिसा, 
गुप्तता, अन्याय, कष्ट देना, धोखा, भ्रप्रामाणिकता, कपट, आक्र- 
मण अथवा शोषण के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। अतः 
सत्याग्रही को दस बात का विश्वास कर लेनर चाहिए कि किसी प्रश्न 
के उठ खड़े होने पर उपयु 'क्त कोई भी बात कारणीभूत न बने । 
सन्‌ १६३६ में भीड़ के हाथों जो हिसाकाण्ड हुपु उसे लक्ष करके 
गांधीजी ने जो उद्गार प्रकट किये हैं वे यहाँ उद्धत करने योग्य हैं । 
वे कहते हैं-- सत्याग्रह में हिंसा व लूटमार के लिएं जरा भी स्थान 
नहीं है। फिर भी सत्याग्रह के नाम पर हमने इमारतों में आग लगाई, 
जबरदस्ती हथियारों पर अधिकार किया, पेसे लूटे, रेलगाड़ियां रोकीं, 
तार काटे, निरपराध लोगों की हत्या की तथा दुकानों और खानगी 
मकानों में लूट-मार की । ऐसे कृत्यों से यदि जेल से बल्कि फांसी से 
भी सेरा छुटकारा हो सकता हो तो वह मुझे दरकार नहीं ।” 
सस्याग्रही को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष््रीय 
किसी भी क्षेत्र को वर्जित नहीं मानना चाहिए । क्षेत्र का चुनाव करते 
समय अपने निकटवर्ती लोगों की सेवा एवं जिन लोगों में वह रहता 
है उनके महत्त्यपूर्या प्रश्नों को हाथ सें क्लेने की दृष्टि वह रखेगा। 
किसी झगड़े, शिकायत या अन्याय के होने पर व्यक्तिगत या सासू- 
हिक सस्याग्रह के द्वारा उसे मिटाने की अवस्था उत्पन्न होने पर सस्याग्नद्दी 
को श्रस्थाय की सत्यता का अपने मन में निश्चय कर सेना चाहिए। 
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निष्पक्ष द्ोकर चिन्तापूर्वक जांच कर लेने के बाद यदि उसे विश्वास 
हो कि शिकायत सत्य है तो फिर उसे जो काम करना है वह यह है 
कि जिन ल्लोगों पर उस अन्याय का असर पढ़ने याला है वे उससे 
बचने के लिए छुटपटा रहे दें या नहीं। शिकायत की गंभीरता की 
जानकारी होते ही सत्याग्रही को उन ज्लोगों के ऊपर जो उसके लिए 
उत्तरदायी हो जहां तक हो सके सभ्य भाषा में शिकायत का सत्यस्वरूप 
प्रकट करके उन्हें समझा देना चाहिए कि उनपर शिकायत की जुम्मे- 
दारी किस तरह है । इसके बाद बिना किसी अतिशयोक्ति के धस्तु- 
स्थिति की पूरी जानकारी प्रकट कर देनी घाहिए। समाचारपत्र एवं 
सभा आदि के नित्य साधनों के दवरा उनका विवेक जाग्रत हो सके 
इस प्रकार का श्रचार चालू रखना चाहिए। अलबत्ता यह सब करते हुए 
डसे हमेशा सत्य, संयम तथा विचार, उद्चार, एवं आचार में विनम्नता 
रखने का ध्यान रखना चाहिए | साथ ही उसे उन लोगों में भी ज्यादा- 
से-ज्यादा जाग्रृति करना चाहिए जो अन्याय सहन कर रहे हैं और इस 
बात की श्राजमाइश कर लेना चाहिए कि वे लोग मुसीबतों का मुक़ा- 
बला करने या सत्याग्रह का अवल्लम्बन करने के लिए तैयार हैं या 
नहीं । यदि बहुसंख्यक लोग सत्याग्रह के लिए तेयार हों तो डनके 
निश्चय को और भी दृढ़ बनाना चाहिए । यदि बहुसंख्यक लोग सत्याग्रह 
के लिए तेयार न हो तो भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करके अन्याय 
सहत करने वालों में जाग्रति पेंदा करने और॑ उनके सामने उदाहरण 
पेश करने में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है । इस बीच जो लोग 
अन्याय के लिए जवाबदेह हैं उन्हें परिस्थिति से परिचित कराकर उस 
अन्याय को दूर करने को प्रार्थना करना चाहिए। यदि इसका कोई 
परिणाम न हो तो लड़ाई का निरंय करके उसके ज़िए सत्याग्रह के 
उपयुक्त स्वरूप का निश्चय कर लेना चाहिए । वह स्वरूप परिस्थिति 
में से ही निर्मित, सबको पटने जेसा और ऐसा होना चाहिए जिसमें 
ज्यादा-से-जयादा लोग भाग ले सके । सत्याग्रह प्रारंभ करने के पदिले 
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दूसरे सब राधनों का डपय्योग कर लेना चाहिए। यदि सत्याग्रह 
अहठिंसक है तो बह युद्ध की दी भांति गंभीर और अन्तिम होगा। 
अन्याय करने वालों को पूरी तरह पूर्व सूचना देकर काफी संगठन और 
तैयारी से सस्याग्रह् शुरू करना चाहिए । 

जिन लोगों को सत्याग्रह शुरू करना है उन्हें सदा आत्मश॒ुद्धि और 
प्रतिज्ञा से शुरू करना चाहिए । प्रतिज्ञा की गंभीरता अथवा लड़ाई की 
भीषयाता के कारण लोगों को बिला वजह किसी भी प्रकार भयभीत 
या अ्रधीर होने की ज़रूरत नहीं है । बल्कि लोगों का निश्रय भ्रधिक 
इढ़ बनना चाहिए । वे जिस शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं डसकी नेतिक 
श्र्ठता तथा अविचल रहने पर उसकी सफलता की सुनिश्चितता पर 
उन्हें अटल विश्वास होना चाहिए । 

लड़ाई के गंभीर रूप धारण करने पर बीच-बीच में कुछ शिथिल्नता 
या निराशा फेलने की भी सम्भावना रहती है। ऐसे मौके पर जनता को 
श्रष्ठ जीवन-मूल्यों का ज्ञान कराकर परिस्थिति का मुकाबला करना 
चाहिए। किसी भी समय संगठन में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए, 
और न संगठनकर्ताओं का आशावाद ही डिगने देना चाहिए । यदि 
हमें अपनी आस्मिक शक्ति पर एवं अपने पक्ष की न्‍्याय्यता पर पूरा 
विश्वास हो और दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार की दुभावना न रख- 
कर अन्त तक्र कष्ट सहने की तेयारी हो तो ऐन मौके पर भी जनता 
निश्चित रूप से अपने नेता का निर्माण कर लेगी भौर लड़ाई का अन्त 
सफलता में ही होगा । हमे कभी भी दबना नहीं चाहिए । अपने रूण्डे 
को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चादहिए। लेफिन जब विरोधो में 
काफी परिवर्तन हो जाय तो ऐसे झुद्दों पर जिनमें तत्वहानि न होती 
हो हठ न ठान कर सममोौते के लिए भी तेयार रहना चाहिए । 

जब हमारे मनोनिप्रद और दृढहता का विरोधी पर तीज असर 
होता हैं और उसे विश्वास दो जाता द्वे कि हम भले ही हट जाँय लेकिन 
मुकेंगे नहीं और उसे यद्द भी मालूम हो जाय कि नेतिक दृष्टि से भूल 
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डसकी है तो उसके पेर डखड जायेंगे और कुछ समय याद वह अपनी 
भूमिका को छोड़कर नीचे भक्ुकने के किए भी सम्भबतः तेयार हो 
जायगा । समय पाकर उसका सममभौते के लिए तेयार हो जाना 
भी निश्चित है समझना चाहिए। विरोधों के ह्ृदय-परिवर्तन की भी 
सम्भावना है; क्योंकि विरोधी का अपनी भूल अनुभव करना और सम- 
मौते के लिए तैयार होना ही सत्याग्रह-संग्राम की परिपूर्णता है। जब 
विरोधी को यह अनुभव होने लगता है कि उसका नेतिक दबाव अथवा 
अनुचित व्यवहार इसी प्रकार चालू रहा तो उसे अपना सब कुछ गेँवा 
देना पढ़ेगा तो उसमे अवश्य परिवत्तंन होगा। कुछ भी हो अन्त में 
सत्यांग्रही की चिजय निश्चित है | ४ 

जहाँ तक हो सके सत्याग्रह-संग्राम में पेसे पर कम-से-कम अचल्ा- 
म्बित रहना चाहिए। थोड़ा-बहुत जितना पेसा जरूरी हो उसे 
वहीं से इकट्ठा करना और डसे बढ़ी मितब्ययता से खर्च करना 
चाहिए । जमा और खर्च की जाने वाली एक-एक पाईं का दविसाब रखा 
जाना चाहिए । सत्याग्रह की मुख्य शक्ति नेतिक थेय॑ पर अधिष्ठित होनी 
चाहिये। वह किसी भी प्रकार के बाह्य उत्तेजन अथवा आर्थिक सहायता 
पर अवलम्बित नहीं होनी चाहिए। सत्य एवं ईश्वर पर दृढ़ निष्ठा तथा 
आत्म-विश्वास के द्वारा ही सस्याग्रही का मार्ग-दर्शन होना चाहिए । 

यदि सरकारी अधिकारी गिरफ्तार करने आए तो उन्हें खुदबखुद 
गिरफ्तार हो जाना चाहिए | जेल्न में रहते हुए जिन नियमों से धर्म 
या स्वाभिमान को धक्का न लगे उनका पालन करना चाधहिए। जबतक 
जेल मे सुधार करवाने के लिए लड़ाई न करना पढ़े तबतक जेल के 
नियमों का उल्लंघन न करना चाहिए। यदि लोग गिरफ्तार होते हा तो 
दुःखी न होना चाहिए, बढ्कि यह समझना चाहिए कि यह गौरव करने 
जैसी बात है। सैनिकों में किसी भी प्रकार का अनुशासन-भंग सदन 
नहीं करना चाहिए। और चूँकि सत्याग्रह का शारीरिक शिक्षण में 
विश्वास नहीं होता, संगठनकर्त्ताओं को अपने भजुयायियों के अनुचित 
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ब्यवहार को समूक्त नष्ट करने के लिए उपवाल अथवा उसके जेंसे अन्य 
साथनों का अ्रवत्नग्बन करना चाहिए। 
आइये, पद्दिले व्यक्तिगत सत्याग्रह के तन्‍्त्र पर विचार करें। यहाँ 
हम सत्याग्रह को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक दृथियार मान्‌ कर 
चलते हैं । जब किसी नागरिक के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया , 
' जाता है अथवा १६१६, १४३३ और १६४० की तरद्द सामूहिक नहीं 
बल्कि व्यक्तिगत रूप में कानून तोड़ने का निर्णय किया जाता है अथवा 
किसी विशेष परिस्थिति मे बेसा करना हमारा कतंव्य हो जाता है तो 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का मौका आ जाता हैं। 
जब नागरिक अ्रधिकारों पर प्रतिबन्ध लग।या जाय तो उस श्राज्ञा 
को भंग करने के ज्षिए तन्त्र की विशेष आवश्यकता नही होती । सत्याग्रही 
को अ्रपना क़ानून तोड़ने का हरादा पहिले ही प्रकट कर देना चाहिए 
और उसके लिए जो सजा मिले उसे खुशी-खुशी भुगतने के लिए तेयार 
रहना चाहिएु। इस सम्बन्ध में सबसे ज्मादा महत्त्व की बात यह है कि 
उसे शुरू से आखिर तक विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता का अ्रथ केवल 
बोल्न-चाल की नम्नरता ही नहीं बल्कि उसमे वे सारी बातें आ जाती है 
जो अहिंसा के अन्तर्गत होती हैं। गांधीजी कहते है--( यंग इण्डिया 
२४-३-२० ) “यदि सत्याप्रह, निष्ठा, आदर, संयम व विनम्नतापूर्वक 
किया गया भौर वह किन्‍्हीं समके-बूके मुद्दों पर श्राधारित हो तो ही 
उसे सविनथ” कह सकते हैं। वह केवल लद्दरमहर का सौदा नहीं 
होना चाहिए। औए ख़ास बात तो यद्द है कि उसमें किसी भी प्रकार 
का दूं ष या दुर्भाव नही होना चाहिए | जब किसी भो विशेष अवसर 
पर किसी ब्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से सविनय अवज्ञा करने का 
भौक़ा भरा जाय तो उसे इसी तन्त्र का अवलम्बन करना चाहिए । 
सन्‌ १११६ में रोलट एक्ट सत्याग्रह के समय जिस तन्‍्त्र का 
अवल्षम्दन ।केया गया वह एक सत्याग्रह कमेटी के रूप में था। प्रतिश्ञा- 
पन्न तयार किय्रे गये और जिन लोगों को सत्याग्रह में भाग लेना था 
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उनसे वह भरवाया गया। इसके बाद सत्याग्रह कमेटी ने झ्ब्स 
साहित्य को प्रकाशित करने तथा समाचार पत्नों के रजिस्ट्र शन के 
कानून को भंग करने की सलाह दी। ६ छप्रेल के बाद प्रतिज्ञापत्र 
पर हस्तान्षर करने वाले सत्याग्रहिियों को सबविनय कानून संग करना 
था। साधारण जनता के लिए हड़ताल, उपवास, प्रार्थना भर सभा का 
कार्यक्रम रखा गया था। आम जनता को सचिनय अ्रवज्ञा आन्दोलन 
में भाग नहीं लेना था। 


सत्याग्रह कमेटी ने ज़ब्त साहित्य की बिक्री को संगठित व नियम- 
बद्धू बनाने की सूचना' दे दी थी | इससे इस लड़ाई के तम्न्न की भ्रच्छी 
कल्पना हो सकती है। वे सूचनाएँ नीचे लिखे श्रनुसार थीं | “जहाँ 
तक सम्भव हो ससस्‍्याग्रही को विक्रेता के रूप में अपना नाम और पता 
हिखना चाहिए, ताकि मुकदमा चलाने के लिए सरकार को उसका 
फौरन पता लग जाय । स्वभावतः इस प्रकार के साहित्य को गुप्त रूप 
से बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार उसको बाँठने में भी 
आतुरता न दिखानी चाहिए। स्त्री-पुरुषों के छोटे-छोटे दल बनाकर 
सस्याग्रद्दी उनके सामने इस प्रकार का साहित्य पढ़े। ज़ब्त साहित्य को 
बेचने का उद्दश्य केवल्ल कानून भग करना ही नहीं है, बल्कि जनता के 
हाथों में डच्च नंतिक मूल्य वाले साहित्य को रखना भी सम्भव 
है, सरकार ऐसे साहित्य को ज़ब्त करे । सस्याग्रही को पसे पर कम-से- 
कम अवल्लम्बित रहना चादिएणु। अतः सत्याअहियों से अनुरोध किया 
जाता है कि बे सरकार द्वारा प्रति ज़ब्त होते हो उसे खुद हो श्रथवा 
अपनी सहायता करने वाले किसी मित्र को मदद से फिर तेयार करके 
तबतक लोगों को पढ़ने के ल्षिए देना चादिए जब्बतक ऊफ्ि वह दुबारा 
भी ज़ब्त न हों जाय ॥ हमें विश्वास है कि इस प्रकार के वाचन क। 
उपयोग .ज्ञब्त साहित्य के प्रसार करने में होगा | जब ज्च्ती या प्रसार के 
कारण सारी पुस्तकें समाप्त हो जाँय तो सत्याप्रद्दी को ज़ब्त पुस्तकों के 
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डदरण किखकर लोगों में बाँटना चाहिए और सबविनय अवश्ा 
झान्दोक्षन चालू रखना चाहिए ।” 

“स्ना्नायार पत्र प्रकाशित करने के सम्बन्ध में सविनय अचवज्ञा 
आन्दोलन की कछपना इस प्रकार है कि प्रत्येक सस्याग्रह केन्द्र से बिना 
रजिस्ट्री कराये दस्तक्लखित समाचारपतन्र प्रकाशित किये जाँय | यह 
जरूरी नहीं है कि उसका आकार एक ताय से बढ़ा हो | '' ज़िस 
सत्याग्रही को कानूनी निर्दिष्ट सजा का किसी प्रकार का भय न हो उसे 
बिना रजिस्ट्री कराये हुए पत्र में किसीका लिहाज-मुलाहिजा किये 
बिना ऋपनी सद-असद्‌ विवेक बुद्धि के अतिरिक्त अश्रपना मत प्रकट करने 
में कोई दर्ज नहीं है। इस प्रकार यदि उसके समाचारपत्र का व्यव- 
स्थित रीति से सम्पादन हुआ तो वह थोड़े में शुद्ध कल्पना का प्रसार 
करने का एक प्रभावशात्ती साघन बन जायगा श्र हस्तलिखित समा- 
आर पत्र के प्रसार के मार्ग में कठिनाइयों का भय रखने का कोई 
कारण रहीं दै। क्‍योंकि जिसके द्वाथ में पद्दिली प्रति पहुँचेगी उसीका 
कठंब्य होम कि वह नई प्रति निकाले। इस प्रकार उसका इतना 
प्रचार हो जाना चाहिए कि यह सारी भारतीय जनता तक पहुँच सके । 
हमें यद् न भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान में जबानी शिक्षा देने की 
पद्धति चलती आा रही है।” 

गिरफ्तारी बचाव आदि के सम्बन्ध में सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :---- 
“झब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम किसी भी कण पकड़ें जा सकते 
हैं, अतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसीकी मिरफ्तारी हुई 
तो उसे बिना कोई बाघा उपस्थित किये गिरफ्तार हो जाना चाहिए । 
और यदि किसीको अदाक्षत में उपस्थित होने के लिए स्मन आए 
तो डसे बेसा करना चाहिए । उसे न तो किसी भी प्रकार का बचाव 
करना वादिए और म वकील ही खड़ा करमा चाहिए । यदि जुर्माने के 
अफ्फय केद्‌ की सजा डी जाय तो केद ही पसन्द करनी चाहिए । यदि 
केवद्ध जुर्माना ही किया जाय तो उसे अदा नहीं करना चाहिए, लेकिन 
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अदि कुछ सम्पत्ति हो तो उसे सरकार को नीलाम कर लेने देना चाहिए ! 
अपने गिरफ्तारशुदा साथियों की सहानुभूति में जो जोंग बाहर रहे 
हैं उनको खेद या अन्य कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए । श्लौर जब 
खुद अपने लिए ऐसा मोका आए तो उन्हें किसी प्रकार की आपसि 
नहीं करनी चाहिए। एक बार जेल चले जाने पर जेल के सारे नियम 
पालन करना हमारा कतंव्य हो जाता है। क्‍योंकि इस समय जेल का 
सुधार करवाना हमारे आन्दोलन का अंग नहीं दै। सत्याग्रही को किसी 
भी वाम मार्ग का अवक्षम्बन नहीं करना चाहिए | सत्याग्रह्दी जो कुछ 
करे सब खुल्लमखुलला करे । 

आहये, अब हम १६४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन 
पर विचार करें। युद्ध-सम्बन्धी मत-स्वातन्त्प और भाषण-स्वातन्त्य के 
लिए सविनय श्रत्रज्ञा आन्दोलन करना तय हुआ था। गांधीजी ने सारे 
प्रान्तों से अतिज्ञांबद्ध सत्याअ्रहियों की सूची माँगी। सत्याग्रह करने 
की इजाजत देने के पूर्व गांधीजी ने उनकी जाँच की । नियमित कताई 
और भ्रहिसा के बारे में बढ़ी कड़ी प्रतिज्ञा थी । सारे युद्ध-अन्याय्य हैं । 
अतः किसी भी युद्धकाय मे मदद मत करो । इसके विरुछ सारे युद्धों 
का प्रतिकार अहिंसा से करना ही उत्तम हे ।! इस झाशय का भाषण 
देने का उसे अधिकार है और वह यह भाषण कहाँ देगा हसकी लिखी 
सूचना प्रत्येक प्रतिशाबद्ध सत्याग्रही को जिला मज़िस्दूंट को देनी 
पढ़ती थी और फिर उसीके अनुसार ज्यवद्दार करना पढ़ता था। प्रारभ 
मे गांधीजी ने भाषण देने की छुट्टी रखी थी । किन्‍्हीं लोगों को इस 
आशय के पत्र भेजने की इजाजत दे दी गई थी कि युद्ध -कमेटो के 
सदस्यों की युद्ध-प्रयस्नों में मदद मत करो । लेकिन शीघ्र ही यह 
निश्चय किया गया कि सत्याग्रह करते हुए उपयुक्त आशय को क्षगमभग 
२० शब्दों की एक घोषणा की जाय और अन्त तक यही क्रम चालू 
रथ गया। सत्याग्रह करने के बाद भी जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया 
गया उन्हें पेद्ल दिल्ली तक प्रचार करते हुए जाने की आज्ञा दी गई । 
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सजा समाप्त होने पर जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो उन्हें फिर से सत्याप्रह 
करने के क्षिण कहा गया । 

सन्‌ १६३० की महान्‌ लड़ाई प्रारम्भ करते समय गांधीजी ने जिस 
तन्त्र का भ्रवलम्बन किया, आइये अब उसे संक्षेप में देखें। एक उदा- 
हरण के रूप में वह हमारे काम आने जेसा है । यह कह सकते हैं कि 
सत्याग्रह तन्त्र के मुख्य छः सिद्धान्त हैं, वे इस प्रकार दें :-- 

(५) सत्याग्रह के कारण न्‍्यायोचित और सच्चे होने चाहिएं । 

(२) दूसरे सब उपाय कर चुकना चाहिए। 

(३) विरोधी को अपनी भूल सुधारने का ज्यादा-से-ज्यादा मौका 
दिया जा खुकना चाहिए। 

(४) सत्य या इंेश्वर पर पूरा भरोसा रखकर कष्ट-सहनात्मक 
अहिसा-मार्ग से प्रतिकार करना चाहिए । 

(९) कष्ट-सहन बिला हुज्जत, खुशी से तथा कष्ट देनेवाले के 
प्रति भी मन में सदूभात्र रखकर करना चाहिए । 

(६) औ्रौर अन्त तक विनम्नतापूर्वक और अपने सिद्धान्त को बिना 
छोढे समम्यौता करने की तेयारो रखनी चाहिए । 

यदि हम सन्‌ १६३० के स्विनय कानून भंग पर दृष्टि डालें तो 
हमें मालूम होता है कि गांधीजी ने उपयुक्त तनन्‍त्र का पूरी तरद्द 
शास्त्रीय पद्धति से भ्रवलम्बन किया था। उन्होंने इस बात का पूरी 
तरह निश्चय कर त्िया था कि सत्य उनके पक में है। सन्‌ १६२४ में 
जब उन्होने फिर से यंग इन्डिया का सम्पादन शुरू किया तब लिखा 
था कि “मैं हिन्दुस्तान की आजादो के लिए ही जी रहा हूँ और उसी 
के लिए मरूँगा । क्योंकि वह सत्य का ही एक भाग है। सच्चे इंश्वर 
की पूजा केवल स्वरतन्त्र हिन्दुस्तान ही कर सकता है । सन्‌ १६२६ में 
लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके पहिले गांधीजी और 
मोतीलालजी नेदरू की वाइसराय से मुलाकात हुईं। उस समय उन्हें 
वाहसरास ने यह कह कर निराश कर दिया था कि वे इस बात का 
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आश्वासन नहीं दे सकते कि गोलमेज परिषद्‌ का मुख्य उद्देय औप- 
निवेशिक स्वराज्य देता होगा । समझौते और चर्चा का दरवाजा धुक- 
दस बन्द हो गया। इसके बाद गांधीजी ने काँम्रेस का ध्येय बदल 
कर समुकस्मिल आजादी? घोषित करने की राय दी और उन्होंने 
लड़ाई के लिए क्मर कस छी । उन्होंने सबविनय अवज्ञा आ्रान्दोीलन की 
तैयारी शुरू की । साथ ही अपने ११ सुप्रसिद्ध सुद्दों के रूप में सरकार 
के सामने नई माँग पेश की। परन्तु वह भी रद्दी की टोकरी में डाल 
दी गई । उनके उठाये हुए इस कदस से हर समय सरकार का नतिक 
बाजू अधिकाधिक कमजोर होता गया और बार-बार की माँग को 
नकारात्मक उत्तर मिलने से देश में अ्रवश्यक वातावरण निर्माण हुआ। 
इसके बाद उन्होंने कानूनभंग के लिए नम्रककानून पसन्द किया । 
इसमे उनकी जबरदस्त दूरदष्टि दिखाई देती है। नमक-कर भ्रत्यन्त 
अन्याय्य करों में से है । नमक की कौसत के हिसाब से कर कितने ही 
गुना अधिक है। गरीब से लेकर धनवान्‌ तक के ऊपर उसका श्रसर 
पहुँचता है। इस कारण नमक-कानून सम्बन्धी हलचल ने सारे संसार 
का ध्यान आकर्षित कर त्िया । इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से सबिनय 
कानून-भंग प्रारम्भ करने के पहिले गांधीजी ने वाइसराय के नाम 
एक पन्न लिखकर उसे रेजीनॉल्ड रेनॉल्डस नामक सज्जन के हाथ रचाना 
करवाया और इस प्रकार सारे प्रकरश को एक नाटकीय रूप मिल 
गया। जिस समय पन्न का निराशापूर्ण उत्तर मिला और “रोटी के 
बदले पत्थर” की कहावत चरितार्थ हुई उस समय उन्होंने दांडी-यम्न्ना 
प्रारम्भ की | वह संगठन और प्रचार का एक उत्कृष्ट नमूना था । ' जेखे- 
जैसे गांधीजी दाण्डी के निकट पहुँचने क्गे वेसे-वेसे देश का वातावरण 
झधिकाधिक जाग्रत होने लगा । उन्होंने जो-जो कदम उठाये थे सब 
जान-बूर कर खुले रूप मे, घेयंपूर्वक, प्रसन्न मुँह से, खिलाढ़ी-बश्ृक्ति 
से ओर सद्‌दृक्ति प्रेरित थे । 

६ अप्रेल से सारे देश में एकदम सविनय कानून-भंग को कददर 
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डठी और हजारों लोगों को पकड-पकड़कर जेल में हँस दिया गया! 
सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार न करके उनकी उपेक्षा करनें का 
प्रथरन किया । परन्तु उनकी योजना का असफल होना सम्भव ही नहीं 
था। उन्होंने नोटिस दिया कि वे धारासना नमक गोदाम पर श्राक्रमण 
करेंगे और सरकारी कर न देते हुए केवल नमक की कीमत देकर नमक 
लाने की कोशिश करेंगे । उनका वह काम चोरी या डाका नहीं कहा 
जा सकता था। वह तो नमक-कानून को अन्याय्य मानने वाले नाग- 
रिकों के नेतिक अधिकार पर जोर देने का एक सार्ग था। इसके बाद 
उन्हें ता० १-१-३० को गिरफ्तार करके यरवदा जेल ले जाया गया । 
मिरफ्तार होने के लगभग महीने भर पहिले तक उन्होंने अपने समुद्र 
किनारे के केंम्प से अखिल भारतीय आन्दोलन चलाया था। वे अपने 
अनुयायियों को सूचना देते रहे भौर जब-जब उनके मन में किसी 
प्रकार की शंका होती तब उसका निराकरण करते रहे । 

जेल के दिन उन्होंने एक आदर्श केंदी की भाँति बिताये । उन्होंने 
ईश्वर पर अटल विश्वास रखा। उन्होंने बाहरी दुनिया से किसी भी 
प्रकार का सम्प्क नहीं रखा और न अन्दर से आन्दोलन के मार्ग-दर्शन 
करने का श्रयत्न ही किया। श्रपने मूलभूत सिद्धान्त को छोड़े बिना 
समभोौता करने के लिए वे सदेव तेयार ये | 

सत्याग्रह-संग्राम का तन्‍्त्र तो ऊपर बता ही ढिया गया है किन्तु 
सत्याग्रह के भिन्न-मिश्ष प्रकार और कार्यक्रम के सम्बन्ध मे कोई एक 
ही निश्चित तन्‍्त्र नही बताया जा सकता। जेसे प्रतिबन्ध लगी हुई 
परिषद्‌ भरने और उसके कास-काज चलाने का तस्‍्त्र शान्तिपूर्ण धरने 
या करबन्दी आन्दोलन के तन्‍्त्र से मिन्न रहता है। यहां सस्याग्रह के 
अनेकविध मार्गों के तन्‍्त्नों का सबविस्तार विवेचन करणा सम्भव नहीं 
है । उसके लिये विशेषज्ञों के नेतृत्व में चलाये गये कार्यक्रम का चिस्तृत 
बृत्तान्‍न्त पढ़ना चाहिए । 

सन्‌ १६३० के आन्दोलन का अन्त उस तात्कालिक संधि के रूप 


सत्याप्रह तम्श्र ११६ 


में हुआ जो गांधी-हरविन पेक्ट के सास से सशहूर है। समझौते को 
बातचीत और प्रत्यक्ष ठहराव की जानकारी प्राप्त कर लेने ले सत्याग्रही 
को इस बात की पूरी कल्पना हो सकती दै कि ऐसे मामलों में सत्या- 
ग्रही का ध्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए । 

अब सत्याग्रह में उपवास का क्या स्थान है और उसका अवल्लम्थन 
कब और केसे करना चाहिए इस सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेचन करके इस 
प्रकरण को समाप्त करेंगे | 

उपवास का श्रथरथ दे स्वेच्छा से शरीर को श्रन्न देमा बन्द कर देना। 
यदि उपवास आमरण अनशन के रूप में हो तो भी झ्राव्मशुद्धि के ही 
रूप में होता है। लेकिन यहाँ उपवास के तात्विक भ्रधिष्ठान अथवा 
आत्मसंयम, या पाप के प्रायश्रित्त करने के लिए आस्मश॒द्धि के द्वेतु से 
किये हुए उपवास की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं दै। क्‍योंकि 
इस प्रकार के उपवास बिल्कुल व्यक्तिगत होते हैं । यहां तो हमें ऐसे ही 
उपवासों की चर्चा करनी है जिनका हेतु विरोधी अथवा अन्य लोगों 
पर कोई प्रभाव डालना होता है। आइये हम देखें कि इस श्रकार के 
आमरण अथवा मर्यादित उपवासों का तन्त्र क्या है । 

यदि उपवास अपने मित्र या सहयोगी की गलती के विरुद्ध किया 
गया हो और उसकी एक निश्चित अ्रवधि हो तो भी उसमें एक विशिष्ट 
तन्त्र का अ्रतलम्बन किया जाना चाहिएु। जिस व्यक्ति के क्षिण उपवास 
किया जाता है उससे निकट का सम्बन्ध हुए बिना और उसकी भूल 
उतनी ही बढ़ी हुए बिना इस प्रकार के उपवास का अ्रवल्मम्बन नहीं 
करना चाहिए और सारासार विचार करके ही उसकी अवधि मिश्चित 
की जानी चाहिए। उपचास की शुरुआत गुस्से या अविचार से नहीं 
की जानी चाहिए ! उपवास के"दिनों में न तो शरीर की उपेक्षा करनी 
आाहिए न किसी प्रकार की हिंसा हीं करनी चाहिए। शरीर को शुद्ध 
रखने का उद्देश्य सामने रखकर झरूदुल व्यवहार करना चाहिए । जिसके 
लिए उपवास करना हो डसे अपना उद्देश्य बता देभा चाहिए। लेकिन 
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यहां भी उपवास को अन्तिम शस्त्र मान कर ही चल्लनना चाहिए । उपवास 
का बहुत-सा समय प्रार्थना, आस्मनिरीक्षण, चिन्तन आदि मन को 
उदात्त बनाने वाल्यी बातों में बिताना चाहिए । उपवास एक बढ़ा उग्र 
शस्त्र भौर महान अभ्निपरीक्षा है अतः इसका अवल्लम्बन करने के 
पहिक्के अपने उद्देश्य की कसकर जांच कर लेनी चाहिए। उद्देश्य में थोढ़ी- 
सी भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए । वह एक शाख्त्र है अतः अपने शरीर 
कौर मन को उसकी कसौटी पर कसने के पहिले डसका श्च्छी तरह 
अभ्यास कर लेना चाहिए । सच पूछा जाय तो जिसने श्रहिंसा-मा्ग को 
नही समझा और इस बात का अध्ययन नहीं किया कि उपवास किस 
प्रकार किया जाय उसे एकद्म उसकी ओर नहीं दोड़ पढ़ना चाहिए । 
सबसे पहिले उपवास करने का अधिकार प्राप्त करना चाहिए | स्वार्थ, 
क्रोध, चंचलता, अविश्वास अथवा जल्दबाजी के लिए उसमें कोई स्थान 
नहीं होना चाहिए। | 

आमरण अ्रनशन वह कदम है जिसे सत्याग्रही को बिल्कुल 
आसश्वीर में ही उठाना खाहिए । हिसक युद्ध में सेनिक या उनके समूहों 
को मार दढाल्लना ही श्रन्तिम काम सममा जाता है और एक उसी उद्दृश्य 
के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती है । जहां हिंसक युद्धों का उद्देश्य विरोधी 
को यातनाओं का भय और झरूत्यु की दहशत दिखाकर दुबाव डाला 
जाता है तहां अहिंसक युद्ध का उद्देश्य होता है स्वयं मरणगप्राय यातना 
अआगत कर विरोधी की सदु-असद विवेक-श्रुद्धि को जाग्रत करना। कष्ट- 
सहन की सर्वोच्च सीमा है आमरण अनशन | जब सत्याग्रह के भ्रन्य 
सारे सार्ग विफल सिद्ध हो जांय और शआ्रासपास का सारा वातावरण 
निराशा के अन्घधकार से भर जाय तब इस विश्वास से कि अन्तिम 
स्याग के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा प्रस्क्षापित की जा सकेगी सत्याभ्मही 
उपवास का अवल्म्बन करे। लेकिन यह बिल्कुल भन्तिम मार्ग है। 
इसका अस्यन्त भीषण और शायद प्राणघातक परिणाम भी हो सकता 
है। भतः हस सम्बन्ध में लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए । 
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अथवा डतनो ही झ्ान्तरिक आवश्यकता अनुभव हुए बिना उसका 
उपयोग नहीं करना चाहिए। साधारणत:ः अपने स्रावंजनिक उपवासों 
के सम्बन्ध में और खासकर झआमरण अनशन के सम्बन्ध में बोलते हुए 
गांधीजी कहते हैं कि उन्हें इनको स्फूर्ति अन्धर्नाद से हुई थी । वह 
ईश्वर का आवाहन ही था। सारी साधना कर लेने के बाद भी उन्हें 
प्रतीत हुआ कि राजकोट के उपवास में दोष पेदा हो गया था। यद्यपि 
शुरू से उपचास का स्वरूप अत्यन्त शुद्ध था तथापि जब उन्होंने 
चाहसराय को मध्यस्थता की सम्भति दी उस समय उसमें अशुद्धता 
और स्वार्थ श्रा गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि उपवास के 
शस्त्र का उपयोग करना श्रत्यन्त कठिन है अतः उपयोग करने से 
पहिले कसकर उसका श्रभ्यास कर लेना चाहिए । 

आजतक गांधीजी ने बिना विशेष कारण के आसानी से इस शख्त 
का उपयोग नहीं करने दिया है। उसमे अब भी ऐसी कोई सुप्त शक्ति 
है जिसकी आऑजमाइश नहीं की जा सकी है। क्या आज़ भी कोई 
कह सकता है कि सामूहिक उपवास का क्या परिणाम होगा ? वह सब 
भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ दै यह समझकर संतोष मानना 
पढ़ता है। 
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नेपोलियन ने कहा है कि युद्ध विनाश का शास्त्र है और यह 
ठीक भी है। यदि हम महायुद्ध के किसी भी पहलू पर नज़र डालें 
तो इस कथन को सत्यता प्रकट होती दै। एक पक्ष दूसरी झोर के 
धन-जन को जितनी अधिक हानि पहुँचावा है, उसे उतनी ही श्रधिक 
सफलता मिलने की संभावना रहती है। फिर भी आज कितने ही 
युद्ध के समर्थक ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि युद्ध मानव जाठि के दित 


श्य्र सत्याग्रह-मीर्मासा 


ओर प्रगति की साधके एक संस्था है । 
युद्ध, एक अनिवाय संकट है, यह कहना दूसरी बात है और यह 
आप्रह रखना दूसरी बात है कि वह सानवता के लिये वरदान है, 
अथवा उसके बिना मानवता की प्रगति सम्भव नहीं है । इस लोगों 
का कहना यह है कि मानत्र जाति की प्रगति के लिए बीच-बीच में 
कत्ल और लूटपाट होना सम्भव है। प्राचीन काल में युद्ध कितना ही 
रम्य क्‍यों न हो, आज तो महा भयंकर स्फोटक-द्वब्यों के अनुसन्धान 
और सवोह़ीण युद्ध लड़ने के नये संगठन के कारण उसकी विनाशक 
शक्ति कई गुना बढ़ गईं है। ऐसी स्थिति में युद्ध को संस्कृति का हृत 
कहने वाले मनुष्य हद दर्ज के साहसी होने चाहिएँ। लाखों लोगों 
के कस्लखाने खोलने के लिए यन्त्रों से सुसज्जित होना या उन ब्ोगों 
को स्रेश्राम पाशवी बनाना ही यदि मानवता का विकास हो तो फिर 
सचमुच ही यह कहा जायगा कि युद्ध प्रगतिकारक है। 
णक अंग्रेज कवि ने इस प्रकार वर्शन किया है कि प्रकृति हिंसा 
से ओतग्रोत है । 'ओोरिजिन आफ़ दी स्पेसिस! नामक पुस्तक के लेखक 
डाविन ने जीवन-संग्राम का सिद्धान्त संसार के सामने रखा। उससे 
सहज ही यह बात निकलती है कि जो शारीरिक दृष्टि से समर्थ हों 
उन्हे कमजोरों को मिटा देना चाहिए। और इससे इस विचारघारा 
को नया बल मिला है कि इस नेसर्मिक नियम के विरुद्ध कमजोरों को 
बचाव करने का प्रयस्न करना व्यू है। जी० तादें और ज० नोहिको 
जैसे पदा्थ-विज्ञानियों ने यह प्रकट किया है कि अणु-परमाशु तथा 
आकाश में अमण करने वाली ग्रह-मालाओं में भी सतत जीवन-सग्राम 
लत रहा है। इसी प्रकार जर्मनी जेसे कुछ लद़ाक्‌ देशों के तच्वज्ञानियों 
को लड़ाई से कई सदूगुण दिखाई दिये हैं और उन्होंने यह प्रतिपादन 
किया है कि समाज की प्रगति और प्रश्ुत्व के लिए जिन मूलभूत 
गुणों की आवश्यकता होती है वे केवल युद्ध से ही प्रकट हुए हैं। 
इटली के तानाशाह मुसोझ्िनी के उद्गार काफी स्पष्ट हें। बह कहता 
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है--“केवल युद्ध के हारा ही सारी सानवी शक्तियों का अधिक-से- 
अधिक विकास होता है भौर जो युद्ध का मुकाबला करने में शुरवीर 
होते हैं उनकी श्रेष्ठता युद्ध से ही सिद्ध होती दै। जिस समय जीवन- 
मरण जेसा महस्वपूर्ण निशंय करना पढ़ता है उस समय युद्ध के जैसा 
दूसरा कोई प्रभावकारी उपाय नहीं बचता ।” 


यह ढीक द्वे कि युद्ध संस्था भी मानव जाति जितनी ही पुरानी है 
लेकिन साथ ही यह बात भी उतनी ही सस्य है कि मानव युद्ध टालने 
का प्रयस्न करता आ रहा है और झ्राज भी वह निरुपाय होकर ही 
युद्ध का अवलम्बन करता है। यदि हम युद्ध के इतिहास को देखें दो 
हमें मालूम होगा कि युद्ध संस्था कितनी ही क्रूर क्यों न हो फिर भी 
समाज भिन्न-भिश्न समय युद्ध-नीति के अत्लग-अलग नियम बनाकर 
उसमे थोड़ी-बहुत मानवता लाने का लगातार अयस्त करता आ रहा 
है। यद्यपि यह कहावत प्रसिद्ध है कि---- प्रेम भर युद्ध में सब कुछ 
जायज़ है ?”& तथापि युद्ध के भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाकर मनुष्य 
जाति ने उसमें उदारता तथा कुछ अश्रंशों में न्याय्यता लाने का प्रयरन 
किया है । यह भी सत्य है कि युद्धकाल् में व्याग, थैयं, कष्टसहन की 
तेयारी आदि कुछ गुणों का उत्कर्ष होता है। इसीलिए रस्किन ने 
कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं कि “मनुष्य के सारे 
सदूयुण और कार्य-शक्ति का आधार युद्ध है।” और इसी आधार 
पर तस्चज्ञानी विलियम जेम्स ने कहा है कि---मानवी जीवन और 
हृढ़ता का आदर्श टिकाये रखने का कार्य सेनावाद के हारा ही हुआ 
है और बिना दृढ़ता के मानव जीवन तिरस्करणीय ही हो जायगा ।7 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यद्धक्षेत्र के बाहर इन मानवी गुर्णो 
के लिए कोई स्थान नहीं है और इन युर्यों को प्रकट करने के लिए 
एक-दूसरे के सरेआम क़तल और विनाश की दवी जरूरत है। स्वभावतः 
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ऐसी आपत्ति और मौके कितनी ही बार आ जाते हैं कि उस समय 
मलुष्य के अस्युत्तम गुण व्यक्त होते हैं। हो सकता है कि वे युद्ध की 
तरह हमारी निगाह में ठहरने लायक नहीं होते। यदि सद्गुणों का 
प्रदर्शन दुगु ण, पाप, श्रतिमानवता ओर विनाश के ताण्डव में ही हो 
सो इस इतने मंहगे प्रदर्शन से चार कदस दूर रहना ही अच्छा है। 
युद्धकाल मे द्व षाग्लि से आदत समस्त राष्ट्रों मे द्वोने वाला नाच-गान 
या एक-दूसरे के विनाश में ही लाखों लोगों द्वारा माने जाने वाले श्रानन्द 
के पासंग में भी उंगलियों पर गिने जाने जितने लोगों द्वारा ब्यक्त हुए 
सद्गुण नहीं ठदरेंगे । यदि समझदारी, न्याय, निष्पक्षता आदि सदगुण 
शस्प्रास्त्रों की खनखनाहट में प्रशुब्ध जनता के क्रन्द्न और मरणोन्मुख 
लोगो के चीत्कार हब जाने वाले हों तो भी कुछ मौकों पर थोढ़े-से ही 
ल्लोगों को अपने सदुगुण प्रकट करने का मौका मिलता है। इसमे 
सनन्‍्तोष या समाधान के लिए कितना स्थान है ? ऐसा कहना पढ़ता है 
कि यदि मनुष्य सुसंस्कृत बना है तो वह युद्ध और उसके द्वारा 
प्रसंगवश होने वाले विनाश श्रथवा लूट के कारण नहीं बल्कि युद्ध 
और विनाश का मुकाबला करने के कारण । मनुष्य की कुछ प्रबत्ल 
प्रवृक्षियां उसे फिर-फिर कर इस भयंकर विनाश की शओर ले जा रही 
हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे किसीने शाप दे दिया है 
कि मगड़ो से सुक्त होने के लिए अपने को बुद्धिमान्‌ू समकने वाला 
मनुष्य हमेशा इस युद्ध संस्था के जबड़े में फेसता रहे । 
इस बात से हन्कार नहीं किया जा सकता कि शारीरिक, सान- 
सिक, श्राध्यात्मिक सभी ज्ेत्रों में संघर्ष है। लेकिन प्रश्न तो यह है 
कि इस झगड़े का निर्णय करने के लिए एकमात्न मार्ग शक्ति और हिंसा 
का अवल्लम्बन करना हो है या और कुछ ? इससे भी अ्रधिक महत्त्व 
का प्रश्न यह हे कि मलुष्य जो युद्धू का अवलम्बन करता है वह 
इसीलिए कि वह अनिवाये है या वांछनीय है या रूगढ़े मिटाने का 
यही एकमान्न साधन है ? आकर्षण झौर संसक्ति की प्रधानता पर ही 
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प्रकृति का अ्रस्तिस्व टिक सकता है। फिर भी थोड़ी देर के क्षिण मान 
लिया जाय कि प्रकृति का अस्तित्व परस्पर विफर्षण पर ही टिका 
हुआ है भर “जिसकी लाठी उसकी मेंस! के सिद्धान्तानुसार प्राणि- 
मात्र श्रौर जगत्‌ चल रहा है | फिर भी यह प्रश्न तो रह ही जाता है 
कि उच्च समझे जाने वाले मानत्र प्राणी को श्रपनी श्रेष्ठ कायंशरक्ति 
का उपयोग किस तरह करना चाहिए । मानवी ब्यवहार में भी क्‍या 
पाशवी शक्ति ही को भ्रन्तिम विजय होनी चाहिए ? संस्कृति का 
प्रवाह क्‍या उसी दिशा में बहता चला झा रहा है? बिलकुल नहीं । 
उदात्त भ्रवृति मानव का आधार है और समकरकदारी, न्याय, शान्ति, 
निष्पक्षता और प्रेम आदि अ्रंष्ठ प्रवृत्तियों के विशाल दर्शन के द्वारा 
ही मानक प्रगति की माप हुआ करती है । 

गांधीजी ने ये विचार अपने लेख ( हरिंजन २-र३-२८ ) में 
व्यक्त किये है। वे कद्ते हैं --“'मनुष्य एक-दूसरे का विनाश कर के 
जीवित नही रह सकता | भआसध्मप्रम के कारण हमें एक-दूसरे का 
आदर करना पढ़ता है। राष्ट्र एक-दूसरे के नजदीक भाते हैं, इसलिए 
कि एक राष्ट्र के नागरिकों में दूसरे राष्ट्र के नागरिकों के लिए आदर 
होता है । जिस प्रकार हम कौटुम्बिक नियम का क्षेत्र बढ़ाकर सारे राष्ट्र 
को ही अपना कुटुम्ब मान लेने क्गे हैं डस्री प्रकार कभी-न-कभी हमें 
राष्ट्र के नियम का क्षेत्र भी बढ़ाकर उसकी सीमा को सारे विश्व तक 
ले जानी पड़ेगी । 

लेकिन इस बात पर विचार कर लेना चाहिये कि क्‍या सचमुच 
ही युद्ध कगढ़े मिटाने का सन्‍्तोषजनक रास्ता है? जिसकी जल्ाठो 
डसकी भैंस? वाले सिद्धान्त के अनुसार तो मानवी व्यवहार में शारी- 
रिक शक्ति हो निर्णायक मानो जानी चाहिए । इस बृत्ति से सहमत हुए 
बिना कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि युद्ध ही सनन्‍्तोषजनक एवं 
एकमात्र रास्ता है। यदि किसीको ऐसा कहना हो तो उसे नेतिक 
मुल्य, न्याय, निष्पच्चता आदि को हमेशा के लिये तिलाअक़ि दे देना 


१२६ सस्याप्रह-मीमांसा 


आहिये। हसारी आंखों के सामने आ्रणिमात्र नहीं यहिक केवल मानव 
समाज ही है। बाघ हरिशणों पर रूपटता है तो जेड़िया भेड़ों पर द्वूट 
पड़ता दे । यदि कोई यद्द कद्दे कि मनुप्य सहित सब प्राणियों पर 
यही लागू होता है तो हम अत्यन्त नम्नतापू्वक साफ-साफ यही कह 
देंगे कि हम उनके हस विचार से सहमत नहीं हैं। जो ऐसा सोचते 
हैं कि लद़ाई के द्वारा ही सारे झंगढ़ों का अन्त होगा उन्हें प्रिन्स 
क्रोपाटकिन की 'म्यूचुश्रल एड” नामक पुस्तक अवश्य पढनी चाहिये । 
प्रेस, सदूसाव, न्याय और निष्पक्षता पर आधारित नये मूल्यों को 
असख्यापना करने के लिए ही इतिहास के प्रारम्भ से झाज तक मनुष्य 
प्रयश्न करता आ रहा है। हसारा सारा कौदुम्बिक जीवन, सामाजिक 
संस्थाएँ और हमारे समाज की रचना आतृत्व और न्याय्य के आधार 
पर ही खड़े किये गये हैं| अपनी छुद्ठ प्रवृतियों पर अबतक भल्ले ही 
हम हाथी न हुए हों ज्ेकिन नियति का कदम निश्चत रूप से प्र॑ंस पर 
आधारित झौर न्यायानुसार चलने वाले समाज की ओर ही चढ़ 
रहा हैं। 
पाशवी शक्ति हमेशा ही न्याय का पत्त लेती हो सो बात नहीं 
है। इस विषय में हम एक यार एकमत हो जाँय तो फिर बिल्कुल 
अादश्श पद्धति में भी स्वार्थों को लेकर जो रूगड़े अपरिद्ययं हो जाते 
हैं उन्हें दुर करने के लिए युद्धमार्ग का अवल्म्धन करना कितना 
वीभत्स, जंगली और असमाधानकारक है, यह बात फौरन ध्यान में 
आा जायगी | जिसके पत्त में न्याय दे उसके पास उसे प्रस्थापित करने 
के लिए आवश्यक बहुबल होगा ही, यह नहीं कह सकते | इसी अकार 
हिंसा के प्रयोग से हेष और बदले की भावना पेंदा होती है और 
उससे प्रश्न हज्ञ न होकर न्याय की प्रस्थापना पर लगने के बजाय जेसे- 
तैसे हिंसा को चिरस्थायी करने में ही हमारा ध्यान त्ञग जाता है। 
इसके अतिरिक्त युद्धों के द्वारा ऐसी भयंकर खलबली और प्रज्ञोभ पेदा 
दो जाता है कि दोनों पक्ो का संतुल्ून छूट जाता है और जिस प्रश्न 
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को केकर इतना तूफान उठा उसपर शाल्तिपूर्वक विचार करने की 
सनस्थिति में कोई नहीं रहता । जिन हितों की रक्षा के लिए दोनों पक्ष 
कड़ाई के ल्लिए तयार होते हैं, लड़ाई में उन हितों की ही राख हो जाने 
की सम्भावना दो जाती है। इसी प्रकार दोनों ओर के अत्यन्त तेजस्वी 
और घूरचीर क्लोग तलवार के घाट उत्तार दिये जाते हैं अतः दूसरी भ्रे थी 
के लोगों पर ही इस प्रश्न को हल करने की जिम्मेदारी झा पड़ने की 
सम्भावना हो जाती है। भौर कई बार वो ऐेसा भी होता है कि बद्दादुर 
काम थआ जाते हैं और त्रिजय की माला डरपोक लोगों के गले में पढ़ती 
है। बास अफ्टर पथ' नामक पुस्तक मे डी० एस० जाइंन और एन० ई० 
जाईन हसी निरय पर पहुँचे हैं। गृहयुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमे- 
रिका के ब्हजीनिया नामक राज्य में उन्होंने परिस्थिति का अध्ययन 
किया और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि राज्य का जनबल कम हो गया 
है। क्योंकि श्रेष्ट रक्तधारा तीर्थ में बह जाने के कारण दूसरे दर्जे के 
लोग ही याकी रहे हैं। हिंसा का अर्थ दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती करना 
होता है श्रौर इस जबरदस्ती से कभी भी स्थाई जीत नहीं होती और 
उसके द्वारा कभी भी सच्चे उद्देश्यों की सफलता नहीं होती । यदि 
विजय होती है तो वह कई बार नाममात्र की ही दोती है। 

आजकल की जलढ़ाइयों में दोनों ओर की बरबादी इतनी प्रचणढ 
मात्रा में होती है कि विजेता और विजित दोनों की स्थिति समान रूप 
से दयनीय हो जाठी है। आर्थिक सम्बन्ध इतने परस्परावल्म्बी और 
गुथे हुए छोते हैं कि लड़ाई समाप्त होते-न-होते उन्हीं दोनों को पार- 
स्परिक लाभ के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करना पढ़ता है। 
पहिले महायुद्ध के बाद इंग्लैंड ने जमंनी के साथ जैसा किया उसीके 
अनुसार राष्ट्रों में परस्पर शक्ति-संतुल्नन बनाए रखने के लिए विजेता 
राष्ट्रों को ही कई बार विजित राष्ट्रों को सत्ता देनी पढ़ती दे । कई बार 
महायुरू भी जिन कारणों से शुरू होते हैँ उनका निशंय होने के पहिले 
ही समाप्त दो जाते हैं। पहिला महायुद्ध इसके उदाहरण के रूप में 
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पेश किया जा सकता है। करीब-करोब उन्हीं प्रश्नों को हत्ल करने के 
स्लिए दुसरा संसारव्यापी महायुरू: फिर से प्रारम्भ हुआ। 
अछछुल दक्सले ने अपनी “एन्डस एन्ड मीन्स” नामक श्रसिद्ध 
पुस्तक में हिंसा के प्रयोगों में रहने वाली अर्निणीवता और अनिष्ठ 
प्रतिक्रिया पर काफी प्रकाश दाला है। वह कहता है---“यदि हिंसा का 
जवाब हिंसा से दिया जाता है तो उसकी परिणति पाशवी मगड़े में 
हो जाती है भौर उससे उसमे प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं अप्रत्यक्ष रूप से 
भाग लेने बालों के सन से भी हंष, भय, क्रोध और संताप आदि 
भावनाएं जाअत हो जादी हैं| लडाई के आवेश में न्‍्यायान्‍्याय का ही 
रूयाल नहीं रहता और पीढ़ियों से परिश्रमपृवंक अपने सुसंसक्रत जीवन 
में जो मानवता की क्रमशः साधना की गई है उसे भुला दिया जाता 
है । दोनों ही पक्चों को विजय के अ्रल्लावा और किसी भी बात का 
ख्याल नहीं रहता । इस पाशवी रूगढ़े के श्रन्तिम परिणाम के रूप में 
जब दोनों पर्व मे से कोई एक पक्ष विजयी होता दै तब योग्यत्ा-अयो- 
ग्यता श्रथवा न्याय-अन्याय से उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
रहता और स्थायी रूप से बह्द कगड़ा मिटता भी नहीं है ।?! 
वह आगे कहता है कि हस ऐसी कल्पना कर सकते हें कि कुछ 
इच्छित परिस्थिति मे युद्धू की विजय थोढ़ी-बहुत स्थायी हो सकती 
है । उदाहरणार्थ--(अ्र) उस समय जबकि एक पक्ष समूल नष्ट कर 
दिया जाता है। लेकिन तब भी यदि घनी बस्ती वाले राष्ट्र एक-दूसरे 
से लड़ाई करते रहें तो यह अखम्भव ही है । (ब) डस समय जबकि 
दोनों राष्ट्रों के लखे वाले दल बहुत छोटे होते हैं और उनका नाग- 
रिकों पर शारीरिक मानसिक किसी भी श्रकार का श्रसर नहीं होता | 
लेकिण ऐसी परिस्थिति होना भो आजकल असंभव ही है; क्योंकि देश- 
भक्ति के नाम पर देश की सारी जनता युद्ध की कढ़ाई में फंक दी जाती 
है। (स) उस रूमय जबकि विजित राष्ट्रों में विजेता का पत् स्थायी 
हो और आगे चक्षकर वह उनमें मिल जाय । लेकिन झाज तो यह भी 
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असंभव है । (द) उस समय जबकि विजेता विजित का स्नेद्द संपादन 
करने का अयरन करे क्षेकिन यदि यह करना हो तो हतने बढ़े नुकसान 
के याद युद्ध को रोकने के बजाय उसे पूरी वरह टाल देना ही ज्यादा 
हितकर होगा इससे कुल मिल्लाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्न के 
स्थायी हक्ष की दृष्टि से युद और हिंसा कितमे असमाधानकारक हें । 

इस प्रकार यदि यद्द मान भो लह्लें कि युद्ध के द्वारा लोगों के कुछ 
श्ररछे गुण प्रकट होते हैं और डनकी शक्ति की परीक्षा होती दै तो भी 
हितबिरोधों का संतोषजनक रीति से अथवा सदा के लिए युद्ध का 
रास्ता सुझाना उचित नहीं होता। भिन्न-भिन्न समुद्दों के स्वार्ों में सम- 
मकौता कराने के लिए दूसरे रास्ते हू ढना ज्ञाजमी होगा। यदि थोड़ी 
देर के लिए युद्ध के छरशित एवं विनाशक पक्ष को एक भोर रख दें तो 
भी उपथुंक्त कारणों से विलियम जेम्स ने सन्‌ १६१० में ही सूचित 
कर दिया था कि युद्ध का नेतिक पर्याय हू ढ़ निकालना चाहिए। रूगढ़ों 
को निपदाने के लिए वह युद्ध से भी ज्यादद समाधानकारक पर्याय 
खाहता था और साथ ही बह चाहता था कि बह युद्ध की ही. मांहिं ' 
उत्तेजक और उत्साहवर्धक हो ओर युद्ध की छी सरह भहाव गुण श्कट 
करने वाला भी हो । उसने आगे इस प्रकार कद्दा है--' संसार में भ्राज 
तक किसी एक संपूर्ण जाति को अनुशासन में बाँधने वाक्की शक्ति युद्ध 
ही है और मेरा दृद॒ विश्वास है कि जब तक युद्ध के पर्याय के रूप में 
कोई दूसरा संगठन नहीं बनता तबतक युद्ध का यही स्थान रहेगा ।” 
लेकिन चह जो पर्याय चाहता था उसे खुद सुरा नहीं सका। क्‍या 
खत्याप्रह इस प्रकार का नेतिक पर्याव नहीं हो सकता ? मैं कहूंगा कि 
चहद्द केवल्ल एक पर्याय ही नहीं बढिर उसकी अपेक्षा कितने ही गुना 
ज्यावा श्रेष्ठ उपाय है । 

दो मानव समूहों में हिलविरोध या मतभेद पेंदा होते हैं। चर्चा 
समझौता, पंच फेसला आदि सारे उपाय विफल हो जाते हैं | एक पक्ष. 
दूसरे पक्ष को आस्मसमर्पेण कर देने के लिए अन्तिम सूचना दे देता है। 


१३० ह सस्याग्रह-मीर्मासा 


( आजकल तो इतनी शिष्टता भी शायद ही दिखाई जाती दे ) उसका 
भी कोई परिणाम नहीं होता तो फिर सीधे-सीधे अपने सामथ्य की ओर 
दौढ़ लगाई जाती है. और सारे संभव उपायों से एक-दूसरे का विभाश 
करना प्रारम्भ कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने के भी कुछ नियम 
ओर मार्ग निश्चित होते हैं और दोनों पश्च इनका पालन भी करते हैं। 
इससे कट्ठता एवं दोनों पक्षों का दुःसह कष्ट थोड़ा-बहुत कमर हो जाता 
है। लेकिन विनाश में कोई कमी नहीं होतो । शत्रु को पूरी त्तरह मिटा 
देने, भ्रथवा सत्यु या घोर यातनाओं का डर दिखाकर आत्मसमपंण 
करवा लेने के लिए ही सारी दौड़-धूप होती है। इसे कहते हैं युद्ध । 
वह दूसरों पर शारीरिक शक्ति या जबरदस्तों से निर्णय लादने का 
एक प्रयसन है । विलियम जेम्स का कहना है कि इस प्रकार की शारी- 
रिक शक्ति के बजाय नेतिक शक्ति का पल्‍्ला पकढ़ना चाहिए । अर्थात 
हिंसा का अधलम्बन करना अथवा भय या धमकी देने का समावेश 
इसमे नहीं हो सकता। बल्कि उसकी यह कल्पना है कि मानवी 
प्रयत्नों की पराकाहा-स्वरूप इमानदारी परस्पर एकता, दृतता, उदारता, 
शोघक बुद्धि, शारीरिक दृद़ता भौर तेज आदि मनुष्य स्वभाव के सर्वो- 
अम गुणों का विकास होना चाहिए । 

जब किसी दूसरे रास्ते से अपने अधिकारों की प्राप्तिन को जा सके 
रब डसे जबरदस्ती मंजूर करवाने के प्रयत्न को ही युद्ध कहते हैं। 
पाशवी होने के कारण इस अनेतिक मार्ग का सस्याभ्रह्व के अतिरिक्त 
दूसरा पर्याय क्ष्या हो सकता है जो कि पूर्णतः अहिंसक होने के साथ 
ही नेतिक और ह्ृदय-परिवर्तन के द्वारा विचारपरिवर्त्तनकारी है। 
यदि पद्च सत्य और न्यायोचित है तो पारस्परिक दितविरोध को 
मिटाने का दावा सत्याग्रह करता है। सत्याग्रह युद्ध का पर्याय इस 
अथे में कहा जाता दे। वह थोड़े-बहुत अंशों में अन्तिम निर्शय करवाने 
के बिए युद्ध का स्थान ले सता है। और चूँकि उसमें शारीरिक शक्ति 
कड़े मुयोग नहीं किया जाता, हिंखा का आश्रय नहीं द्विया जाता, सदू-, 
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भावना के द्वारा समझदारी लाने का प्रयरम किया जाता है और नेतिक 
इष्टि को जाग्रत किया जाता है इसीलिए इसे नेतिक पर्याय कहा 
जाता है। 


इसमें तो कोई सन्‍्देह ही नहीं कि संसार के सारे भले आंदमियों को 
युद्ध से नफ़रत हो गई है। शान्तिवादी, नेतिक विरोधक, अन्तर्रा्ीयता- 
वाढ़ी और सस्याग्रही सभी युद्धविरोधी हें। लेकिन केवल युद्ध विरोधी 
होने से काम नहीं चलता । बाल्टर लिपमेन के कथानुसार “' “'कूगढ़ों 
का निर्णय होना ही चाहिए और इसके लिए युद्ध के अ्रत्तावा कोई 
दूसरा पर्याय'हूँ ढ़ निकालना चाहिए ।?? सानवी स्वभाव का ही विकास 
इस प्रकार हो कि कभी रगड़े पेंदा ही न हों लेकिन यदि कभी भूलते- 
भमटके कगड़ा हो ही जाय तो बात-चीत सममोौते या पंच फेसले के 
द्वारा उसका निर्णय कर लिया जाय । यद्यपि यह अभीष्ट है तथापि 
उस शुभ दिचस के आने तक कड़े तो होंगे दी, ऐसी स्थिति में पाशवी 
शक्ति का आश्रय लेने के बजाय यदि लोगों ने सत्याग्रह का आश्रय 
लिया तो ससम्रिये कि बहुत बढ़ी मझ्लिल पार कर ली । क्योंकि उसके 
कारण निदाम असत्य, श्रन्थाय और शोषण का तो कोई समथन नहीं 
करेग्रा । 


शुद्ध का राजनेंतिक पर्याय! नामक लेख में वाल्टर लिपमसेन कहता 
है--“केवल सेनिक गुणों के लिए ही पर्याय द्वॉढने से काम नहीं 
चलेगा । इसकी अपेक्षा युद्ध के सार्ग और उद्देश्य के सम्बन्ध में कोई 
पर्याय अत्यक्ष कार्यरूप में दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण हे। क्योंकि थुदू 
केवल च्ाश्रवृत्ति प्रकट करने का साधन नहीं है और न वह अभिव्यक्ति 
के लिए अ्रधीर हो जाने वाली व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं का उद्रंक ही है। 
वह तो महान प्रश्नों को हल करने का एक मार्ग है और मेरे विचार में 
वही युद्ध का प्रधान अंग है। यदि यद् ठीक है ठो आ्आाज तक युद्ध के 
द्वारा जिन प्रश्नों का मिशय किया जाता था उन्हें हल करने का रास्ता 
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हूंढ़ कर उसे संगढित करने पर ही भुरुयतः युद्धों का बन्द दोना अब- 
खम्बित है ।?” 

बह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का मार्ग जो कि 
धुक अथ में हिंसक युद्ध की अपेक्षा श्रेष्ठ है महत्वपूर्ण निरुय करने में 
विशेष रूप से उपयोगी होता है । 

आइये अब युद्ध और सत्याग्रह के साम्य तथा श्रन्तर को देखें। 
पहिले साम्य को लें। दोनों का ही अ्रवलम्बन अन्तिम उपाय के रूप 
में किया जाता है। दोनो का समावेश प्रत्यक्ष प्रतिकार के प्रकारों में 
होता है। गांधीजी ने ( यंग इंडिया १२-४-२० में ) बिखा है झि-- 
“आज सक संसार में सारी बातों का निर्णय प्रत्यक्ष प्रतिकार के द्वारा 
हुआ है। दक्षिण अफ्रिका मे पस्यक्ष प्रतिकार के द्वारा ही जनरल स्मट्स की 
अकल ठिकाने आई । चम्पाएन में भी जो सेकड़ों वर्षो को शिकायतें दूर 
हुईं, वे भी प्रस्यक्ष प्रतिकार द्वारा ही । लड़ाई चालू रखने के लिए युद्ध 
ओर सस्याप्रह दोनों मे ही सर्वस्व की बाजी लगानी पढ़ती है। दोनों में 
ही वीरता, मर्दानगी, सखाहसी बृत्ति और रोमाश्विकता, सहनशीलता, 
संयम, स्याग, उदारता, चपलता को आ्रावश्यकता होती है। दोनोंही बड़े- 
बड़े रगढ़े दूर करने के रास्ते हैं। अतःदोनों में ही निर्णायक शक्ति है । 

यदि पाशवी शक्ति के बल पर जुल्म और जबरद॒स्तो करना युद्ध 
का उद्देश्य है तो सत्याग्रह का उद्देश्य है हृदयपरिवत्तंन के बल पर 
दुसरे को भपने पक्ष सें लाना । लेकिन यदि वह सफल न हो सके तो 
मेतिक दबाव का उपयोग किया जाता है। दोनों ही मार्ग अपने-अपने 
ढंग से शत्रु के नेतिक बल को नष्ट करने का प्रयस्न करते हैं| यदि 
दूसरों पर कष्ट ल्ञादकर उनके मन में भय पेंदा करना युद्ध का रास्ता है 
सो कष्टसहन के द्वारा प्रतिपक्षी को यह अनुभव कराना कि उसकी ह्ठी 
भूल है सस्याप्रह का तरीका है। दोनों में ही कड़े अनुशासन और काफो 
तैयारी की आवश्यकता होती है। दोनों के ही द्वारा उच्च ध्येय के लिए 
स्थाग करने की दृसि जाप्रत होती है और उसके द्वारा यशसम्पादन 
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का रास्ता सुगम बनता है। युद्ध पाशवी शक्ति का उपयोग करवा है, 
सत्याप्रह नेतिक बल पर अवज्ञम्बित रहता दहै। युद्ध-हिंला, घन-जन के 
विनाश और विरोधियों के समूल नाश अथवा झपसानजनक उद्रवहार 
के द्वारा उन्हें अपनी शरण में लाने का समथन करना है। धन-मत्र को 
हानि न पहुँचाना, (जियो और जीने दो? के सिद्धान्त का समर्थन करना और 
विरोधी का श्रपमान न करके उससे समानता का वअ्यवद्दार करना ही 
सत्याग्रह की शिक्षा है। युद्ध दूसरों पर ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट लाइता 
है । सस्याप्रह खुद अपने ऊपर ही अपार क्लेश को निमन्त्रण देता है। 
युद्ध प्रतिपक्षी की शक्ति को चुनौती देता है तो दूसरों की समझदारी 
की जाग्रत करना सत्याग्रह की आस्मा है। युद्ध में बहुधा मद्ाभयंकर 
नुकसान उठाना पढ़ता द्ैे। उसके मुकाबले सत्याग्रह-झआान्दोलन में घन- 
जन की जो क्षति द्ोती है वह नगण्य है। गांधीजी ने हरिजन ( २२- 
११-छ८ ) में लिखा है--“हमें सत्याग्रहियों की एक छोटी-सी सेना 
पर्याप्त होगी और उसका खर्च भी बहुत कम होगा।” युद्ध में समझौते 
का कोई स्थान नहीं है । सेद्धान्तिक मुद्दे के अलावा दूसरे मुह्दों पर 
सत्याप्रही सदेव ही समझौते के लिए तेयार रहता है। युद्ध से हे ष, 
क्रोध और बदले की भावना अवश्य निर्माण होती हैं तो सत्याग्रह से 
प्रेम, दया, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है । युद्ध भ्रन्याय 
का पक्ष भी ग्रहण कर लेता है; लेकिन सत्याग्रह श्रिकाल में भी ऐसा 
नहीं करेगा । युद्ध में गुप्ता, अविश्वास, कूठ, छुल-कपट और पड्यन्त्र 
सब कुछ छम्य है। सत्याग्रह का आधार सत्य है, अतः वह सदेव प्रकट 
और सरल्न सार्ग का ही उपयोग करता है। युद्ध में क्रोध और आवेश 
की भावना उद्दीघ्र की जाती है। सत्याग्रह लोगों को शांत, संयमी और 
किसीके प्रति हूं ष-भावन्ता न रखते हुए सहनशील रहते का अनुरोध 
करता है। आखिर युद्ध एक जंगली तरीका है, क्षेकिन सस्याग्रह सुसंस्कृत 
और हंसा का तरीका कद्दा जा सकता है। युद्ध के संगठन और सत्याग्रह 
के संगठन के समाज पर भिन्न-भिन्न परिणाम होते हैं । युद्ध के लिए 
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तैयारी करने वाले राष्ट अपना सारा खजाना गोला-बारूद तेयार करने 
में ही खाली कर देते हैं और अपने नागरिकों को पढ़ोसी राष्ट्रों के 
भाइयों को करल करने के लिए तेयार रहने की आज्ञा देते हैं। तो 
सत्याग्रह की तेयारी करने वाले राष्ट्र ज्यादा-से-ज्यादा सदभावना फैलाते 
हैं और दूसरों को मौत की खाई में ढकेलने के बजाय खुद कष्टसहन 
करने के लिए तेयार रहते हें । 

युद्ध में साधन-साध्य सम्बन्धी किसी भी प्रकार की सुसंगति नहीं 
रहती । लेकिन सस्याग्रह में साधन-साध्य का सम्बन्ध सुसंगत, स्थिर 
और अखणड रहता है। जो लड़ाई की--विशेषतः श्राक्रमक लड़ाई की 
शुरुआत करते दें वे अपने पक्ष के सम्बन्ध में दृढवादी होते हैं; लेकिन 
इसके विपरीत सत्याग्रही कभी भो दृढ़वाद का आश्चय नहीं लेता । वह 
सदैव यह सोचता है कि सम्भव है दूसरे का भी मत ठीक हो और 
इसीलिए वह दूसरों पर कष्ट लादने के लिए तेयार नहीं होता । बल्कि 
स्वयं ही उन्हे भोगने को तेथार रहता है। युद्ध अपने पीछे क्रोध, 
कद॒ता, दंष एवं भावी युद्ध के बीज की विरासत छोड़ जाता है; लेकिन 
सत्याग्रह का यह आग्रह रहता है कि हस्त प्रकार को कोई भी दुःखद 
स्खति पीछे न रहे । सत्याग्रह कभी भी ऐसी बातों का उपयोग नहीं 
करता । १२ मई १६२० के यंग इंडिया मे गांधीजी ने लिखा है कि-.. 
“श्राठ वर्षो तक प्रस्यक्ष लड़ाई लड़कर भी किसी प्रकार की कटठता शेष 
नहीं रही । इतना ही नहीं जिन हिन्दुस्तानियों ने जनरल स्मट्स से 
हतनी जबरदस्त लड़ाई की वे ही सन्‌ १६१२ में कण्डे के नीचे इकट्ढ 
होकर उन्हींके नेतृत्व से पूर्वी श्रक्रिका से लड़े ।!! 

“डॉन आफ फ्रोडम इन इंडिया! नामक पुस्तक के लेखक ने नेतिक 
पर्याय के रूप मे सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह उन्हींके 
शब्दों मे नीचे दिया जा रहा है --“युद्ध की अपेक्षा सस्याग्रह में सबसे 
स्पष्ट लाभ यह है कि सत्याप्रद में अपेक्षाकृत बहुत कम नुकसान होता 
है। असत्य का स्थान सत्य ले लेता है और श्रेष्ठ सामथ्यं की जगह 
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सत्याग्रह अपने पक्ष की न्‍्याय्यता के बज्न पर अपना उद्देश्य पूरा 
कर खेने की आशा रखता है। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह से और भी 
कई स्पष्ट ्ञाभ हैं लेकिन वे इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं ।” 

“बुद्ध की भाँति सस्याग्रह सैनिको के मेतिक जेय॑ को नहीं मिरने 
देता । लेकिन सत्याग्रह को बदौलत दोनों पद्चों को णुक्र प्रकार की 
दिव्यता प्राप्त होती है। मेरा विश्वास है कि जिस पुलिस ने बम्बई में 
लाठी -चाज किया उसमे एक साल पहिले की अपेक्षा काफी वांच्छुनीय 
परितरत्तन हो गया है। जो उसके शिकार हुए हैं उनपर तो उसका 
प्रभाव निश्चित रूप से हुआ है । गुजरात को कुछ 'युद्ध-छावनियों' में 
में रहा हूँ । “ऑल क्व्राइट ऑन दी वेस्टनं फट” नामक पुस्तक में जिन 
युद्ध-छावनियों का जिक्र किया गया है उनसे इनको तुलना किय्रे बिना 
में नहीं रह सकता। एक ओर जबरदस्त उनन्‍्माद तथा दूसरी ओर 
शान्त तथा उच्च बातावरण में तुलना थी। एक ओर नशेबाजी का शौर्य था 
तो दूसरी ओर शौयंशाली संगम था। एक ओर श्रश्लीज्ञ भाषा एवं 
बीभत्स कल्पना थी तो दूसरो ओर सारा वातावरण ही धार्मिक था। 
यूरोप में मनुष्यों को पशुओं की कोटि मे डाला जाता था तो हिन्दुस्तान 
में मानवता जितने ऊँचे-से-ऊंचे दुज तक पहुँच सकती दै उतना सत्याग्रही 
का जिकास किया जा रहा था ॥”? ' 

युद्ध की सारी रस्थता एवं साहस सत्यागह में भी भन्‍्तभत है 
ही । उसमें भी खतरा २हता है भोर बहुतों को बलिदान भो देना पढ़ता 
है। में मानता हूँ कि सत्याग्रह की वीरता में डदात्तता है। सत्याप्रही 
से आत्मिक बीरता की अपेक्षा को जाती है।?” 

“सस्याप्रह कम खर्चीला हैं। शस्त्रास्त्र सेनागार तथा पेन्शन जेसे 
जबरदस्त खर्चे उसमें नहीं होते | बद्द तपस्वियों की युद्धनीति है और 
चूँ कि, हिन्दुस्तान ने अनेक तपस्त्रियों को जन्म दिया है अतः इस युद्ध- 
नीएछि की शुरुभ्रात हिन्दुस्तान से होना उचित ही है। सत्याग्रह जन- 
तन्त्री बृक्ति का व्यक्त-स्वरूप है। सस्याग्रह युद्ध में किसीको भी किसी 
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अक्कार की उपाधि था समग्र नहों दिये जाते और सब प्रकार की वर्ग 
साथना मिटाई जाती है। सत्याग्रही लेनिकों की भरती सभी ज्चेश्रों से 
की जाती है। स्थ्रियों के लिए उसमें विशेष स्थान है और छोटे-छोटे 
क्ण्वे भी उसमें भाग के सकते हैं। सत्याग्रह की सस्मभावनाएँ असीम 
हैं। ऐसी एक भी परिस्थिति दिखाई नहीं देती जिसमे सत्याग्रह का 
झवस्धम्थन नहीं किया जा सकता । 
सस्याप्रह एक सर्वेक्रश--बहुगुणी-हथियार है । वह कभी भी 
चलाया जा सकता है। जो उसे चलाता है और जिसके ऊपर वह 
अलाया जाता द्वे उन दोनों का उससे भला द्वी होता है । एक मी बूँद 
रक्त यहाये बिना सत्याअह से बढ़े दूरगामी परिणाम लाये जा सकते 
है । सत्याग्रह ऐसा हथियार है जिसमें न कभी जंग लगती है और न 
कभी चुराया ही जा सकता है।” 
अभी तक सशस्त्र विदेशी श्राक्रमणों के विरुद्ध लगभग सभो छेग्रों शोर 
सभी भअवसरों पर सत्याग्रह का उपयोग किया जा चुका है। और इन 
सभी छोत्रों में धह भ्रच्छी तरह युद्ध का स्थान प्राप्त कर लेने में सफल 
हुआ है। शख्ास्रों से लेस विदेशी शक्ति से हिन्दुस्तान की सत्याग्रह की 
लड़ाई एक महाज्‌ प्रयोग है। उसमें सफलता की बहुत बढ़ी आशा है 
और उसने इस दिशा में बहुत बढ़ी मर्जिल तय करली है। श्राक्रमक 
सेनाश्रों की बाढ़ को रोक कर चढ़ाई करने वाल्ले शत्रु का सफलतापूबंक 
प्रतिकार करने के लिए एक बहुत बढ़े पेमाने पर तेयारी की जरूरत है 
और उस तरह की तेयारी करने के लिए स्वतन्त्रता भी मित्रनी चाहिए । 
लेकिन जिन लोगों का यह विश्वास है कि युद्ध का स्थान सत्याग्रह ले 
स्तेगा वे यह नहीं कद सकते कि यह सत्याग्रह के सीमाछेश्न के बाहर 
की बात है। 
आइयसे, अब यह समर ते कि सत्याग्रह के अल्तावा कौन-कोन-सी 
कविलफाभशाएूँ चुद का विरोध कसती हैं. और उनमें तथा सत्याग्रह मे 
कया काल्तर है । जो अपने को शाल्तिचादी कहते हैं वे भी युद्ध का 
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विरोध करते हैं; लेकिन उनके सामने युद्ध के विरोध करने का अपना 
खुद का कोई रास्ता न होने के कारण कठिनाई के समय यातो वे 
निष्किय दन जाते हैं या युद्ध का समयेन करने लग जाते हैं। दूसरे 
महायुद्ध के समय बढू डरसेक्ष जेसे प्रसिद्ध शान्तिवादी की यही हाक्षत 
हुईं । काम करने के समय निष्क्रियता के उपदेश से कभी काम नहीं 
अल सकता । जो युद्ध का नेतिक विरोध करनेवाले हैं उनका उपाय 
इस सम्बन्ध में ब्यक्तिगत ही होता है। उससे उतने समय के लिए 
तो उनकी बुद्धि का समाधान हो जाता है लेकिन उनके मार्ग की 
मजझिल इसके आगे नहीं जाती। भ्रस्तर्राष्ट्रीयदा-बादियों का विश्वास 
किसी-न-किसी रूप में संयुक्त राज्य के संगठन एवं राष्ट्रसंघ पर होता 
है । लेकिन उस सम्बन्ध में जो प्रयरन हुए हैं वे असफल हो चुके हैं । 
फिर उनका दारोमदार भी अन्त में जाकर पाशयवी शक्षि के ऊपर ही 
रहता है। इसके बाद क़दम ब क़दम होते जाने वाले सुधार और 
विधिविहित दबाव में विश्वास रखने वाले उदार दल की एक चिचार- 
प्रणाली है । उसके बारे में लिखते हुए टाइसटॉय ने यह कहा दे कि 
दिसा एवं उदार सतवाद्‌ अ्रसफल सिद्ध हो गये हैं और उन्होंने उक्टे 
रशियन सरकार की सत्ता और श्रजुत्तरदायिर्व को बढ़ा दिया है| 
स्वयं टाह्सटॉयव भी युद्ध के अज़ावा किसी ऐसी प्रथाली की जी-जान 
से खोज में थे जो उतनी ही कार्यक्षम हो । इसलिए उन्होंने सन्‌ 
१६१० में गांधीजी को जो पत्र लिखा उसमे उनके उस काम की 
प्रशंसा की जो बे ट्रास्सवाल में कर रहे थे । 

एक धर्थ में से सब विचारघाराएँ ठीक हैं और निश्चित रूप से 
इनके द्वारा शान्तिसार्ग के समर्थन को प्रोस्साहन मिला है। मानवता 
को लड़ाई के मार्ग से वापिस क्षौटाकर शान्ति के मार्ग पर ले जाने का 
रास्ता ही वे विशेष रूप से अ्रपना रहे हैं । लेकिन ऐसा प्रतीत होता 
है कि खास मुद्दा उनकी दृष्टि से ओमसक रहा है | अम्तर्गंत प्रश्नों के 
सम्बन्ध में आजकल किसी भी विधान में उस विधान को ही समाप्त 
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कर देने वाले सूल्॒भूत परिवत्तन कर देने की गुआहश नहीं है। अतः 
जब हस प्रकार के सूलभूत परिवत्तन करने की आवश्यकता द्ोती है 
तथ दिंसक या अद्विंसक प्रत्यक्ष प्रतिकार के अलाबा दूसरा कोई उपाय 
नहीं रहता । इसी तरद् जब दो राष्ट्रों मे कमडा होता है तब प्रत्यक्ष 
रूप से दिंसक या श्रदिंसक प्रतिकार काने के श्र्ञावा कोई रास्ता नही 
रहता । हस तरह प्रस्यक्ष श्रतिकार करना और कानून श्रपने ही हाथ 
में ले लेना ग्रावश्यक हो जाता है। प्रश्न तो इतना ही है कि यह 
पिंसा से किया जाप्र या अहिसा से । समाज, सरकार या राष्ट्रों के 
पारस्परिक सम्बन्धों मे कोई भी मूलभूत फ्र्क क़ानून को ताक में 
रस्पे बिना करना किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है। गांधीजी को इसका 
सच्चा बोध हो गया था | लेकिन इसके साथ ही अकेले अर्दिसा के 
मार्ग को अवलम्बन करने के सम्बन्ध में वे हिमाचल के समान द« हैं । 
जो बात क्कोगों को अस्पन्त महस््वपूर्ण लगती है वह भी केवल समझक- 
दारी से ही प्राप्त नहीं होती उसके लिए भी कष्टसहन के रूप से ज़बर- 
दस्त क्रीमत देनी पड़तो है | “ बुद्धि समझदारी के महत्त्व को 
जानती है लेकिन कष्ट हृदय में प्रवेश कर जाता है और उससे मनुष्य 
की आनन्‍्तरिक समझ जाग्रत होती हैं ।” ये उद्गार गांधीजी ने अक्टूबर 
१६३१ में बकिंघम में प्रकट किये है। सन्‌ १६३२ के दिसम्बर मास 
में अपने उपवास के सम्बन्ध में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसमें 
थे कहते हैं कि---एक ज़बरदस्त खलबली के बिना समाज में मुलभूत 
परिवर्तन होना अप्म्भव हैं। और बह हिंसा या अ्दथिसा से ही हो 
सकता हैं। लेकिन चू'कि हिंसा का रास्ता पतन और निराशा का 
रास्ता है अ्रतः उसे छोड़ ही देना चाहिए । अहिंसा का रास्ता उदात्त 
है । जिसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जाता है वह उनके नेतिक 
अधिष्ठान से टक्कर लेता है शोर उसे मज़बूत बनाता है ॥?* 
इस प्रकार यदि ऐसा वास्तविक मार्ग द्वैंढ़ना है जो युद्धों को 
टाल सके और सामाजिक करगड़े को मिटा सके तो समाज का 
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सत्याग्रह की दिशा में संगठन किये बिना कोई दूसरा रास्ता 
नहीं है। अरुडुस हकक्‍्सले ने ठीक ही कहा है कि सब स्लोग शान्ति 
चाहते हैं लेकिन जिन बातों से शान्ति की स्थापना द्योती दे उन्हें 
करने के लिए कोई तेयार नहीं होता | युद्ध के किए उद्योग चालू 
रखकर शान्ति प्रस्थापित नहीं हो सकती और न शख्तालों की बाढ़, 
आक्रमक राष्ट्रवाद एवं द पमुलक देशभक्ति से ही शान्ति प्राप्त हो 
सकती है। उसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से भ्प्रतिकार का सिद्धान्त 
आत्मसात कर लेने से भौर उसके लिए महज़ अपने अकेले के लिए ही 
उसका मार्ग द्ँढ़ लेने से शान्ति क्रायम नहीं होंगी। निःशश्न प्रतिकार 
से भी शान्ति नहीं मिल सकती क्योंकि जब कोई दूसरे पर श्राक्रमण 
करता हैं तभी उसका अवलम्बन किया जाता है, लेकिन यदि किसी 
बात को सच्ची आवश्यकता है तो वह अन्याय के ऊपर चारों ओर से 
आक्रमण करने की--अ्राक्रमक अहिंसक प्रत्यक्ष प्रतिकार की । भ्रन्तिम 
उद्देश्य की दृष्टि से यही सस्याग्रह का कार्य है। उसमें श्रप्रतिकार और 
निःशख्त्र प्रतिकार तो निद्वित है ही लेकिन सस्याग्रह की सीढ़ो इससे 
भी बहुत आगे की है । सारे अन्यायों के श्रस्तित्व को समूल उखाढ़ 
फेंके बिना सत्याग्रह चेन नहीं ले सकता । 


गांधीजी हमेशा यह कहदसे आये हैं कि डनके सस्याप्रद्द की पद्धति 
हिसामारोें का स्थान ले सकेगी। आगे उनके लेखों से कुछ वाक्य 
उद्छत किये जाते हैँ---“सबिनय क्रानून भंग सशस्त्र क्रान्ति का सम्पूर्ण 
प्रभावी और रक्तहीन पर्याय है।” ( १७-११-२१ ) “शस्त्र संभार जो 
कि हिंसा का दुर्शनी प्रतीक है उसका एक ही उतार है--सब्याग्रह 
जो कि अहिंसा का दशनी प्रतीक है ।” ( ६-८ं-३१ ) “हिंसा अथवा 
सशस्त्र विद्रोह के बदले सत्याग्रह उतना ही प्रभावी प्रत्युपाय है।” 
( १-६-३२ ) “दिखा की सोलहों श्राना स्थानपूर्शि करने के लिए ही 
यह ( सत्याग्रह की ) करुपना पेश की गई है।” ( १४-४-३३ ) 
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सस्याझह् एक उपयुक्त अथवा कुछ थोड़ा सरस युद्ध का पर्याय है, 
् ऐसे 
यह बात केवल गांधीजी ही नहीं कहते, रवीश्ह्रनाथ टगोर ने भी ऐसे 
ही उद्गार ब्यक्त किये हैं--“हिन्दुस्तान ने क्रान्ति के हृतिद्दाल में एक 
नया तनत्र निर्माण किया है।यह तन्‍त्र हमारे देश की आध्यात्मिक 
परम्परा के अनुकूल है और यदि उसकी शुद्धता पूरी तरह क्रायम 
रखी गई तो संस्कृति को वह हमारी बहुत बढ़ी देन साबित होगी। 
श्री स्पून्ट ने अपनी गांधी जी सम्बन्धी पुस्तक में कहा है--''वह 
( सत्याग्रह ) क्रान्ति का नेतिक पर्याय है।” हिन्दुस्तान कों अपनी 
माठत्भूमि मानने वाले आदर्श मिशनरी सी० एफ० एन्डूज़ ने अपने 
उद्गार इस प्रकार व्यक्त किये हैं कि-- गांधीजी की सत्याग्रह साधना 
के द्वारा उस नेतिक पर्याय की प्राप्ति हो गई है जिसे विलियम जेम्स 
हँढ़ रहा था ।? दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई के सम्बन्ध में ( हृश्डियन 
प्रावलेेम्स्‌ पृष्ठ ७४ ) वे कहते हैं--“दक्षिण अक्रीका मे सविनय प्रति- 
कार की लड़ाई बिना हाथ ऊँचे उठाये ही जीत ली गईं। मैंने अपने 
सारे जीवन में जो घटनाएँ देखीं उनमें यही एक सचमुच “ईसाई? 
घटना थी । मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता ।”” 


+ १५६४ 


सत्याग्रह का भविष्य 


सत्याग्रह के भविष्य के रुम्बन्ध में कुछ कहना मानों वस्तुतः 
भविष्यवाणी करने जेस! है। लेकिन वह अ्रथेद्ीन भौर निरुपयोगी 
नहीं है। जो लोग मनुष्य के भविष्य के सम्बन्ध में विघार करते हैं 
उन्हें उस रास्ते पर भी विचार करना पढ़ता है जिसके द्वारा मानवता 
अपने झूगढ़ों का निपटारा करेगी | सनुष्य जाति के उद्धार की आशा 


युदविदीन समाज के निर्माण में ही है। लेकिन इस व्यवस्था के जन्म 
होने में शताब्दियां क्षण जायेगी । 
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महावीर, बुढ़, ईसा तथा अ्रन्यथ सन्‍्त आये और चले गये । 
उन्होंने प्रेम ओर अहिंसा की शिक्षा दी। बड़े-बड़े आदर्श उपस्थित 
करके उन्होंने मानबता को बहुत प्रभावित किया। दो हज़ार वर्ष बीत 
जाने पर भी आज हम क्या पाते हैं ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रेम 
और उदारठा जैसे उद्रात्त आद्शों से भरे हुए मुट्ठी भर लोग हघर- 
उधर दिखाई देते हैं लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन से परे सामाजिक 
श्रथवा सामूहिक जीवन को मुख्यतः बनाने में वे प्रायः असमर्थ सिद्ध 
हुए हैं। आज भी हमारे सामाजिक जीवन में तथा सामाजिक रूगों 
का निपटारा करने में हिंसा ही निर्णायक शक्ति बनी हुई है। यद्यपि 
कई बार समझौता और पश्च-फेसला सफल होता हुआ दिखाई देता है 
तथापि बह्द समझदारी और शाल्तिप्रियता के कारण नहीं होगा 
बल्कि युद्ध भौर विनाश के भय से ही होता दै। यह पक प्रकार को 
दुस्मुखी नीति है । 

गांधीजी अस्यन्त बेचेन होकर इस दुमुखीपन को छोड़ देने पर 
ज़ोर देते हैं । वे दृढ़ निश्चय के साथ यह बात प्रकट करते हैं कि यदि 
सत्य और अ्रहिंसा ब्यक्ति के लिए लाभदायक दै तो वे समूह के लिए 
भी ज्ञाभदायक होनी चाहिए। जिन टाल्सटॉय को वे भपना गुरु 
मानते हैं उनकी भांति वे केवल शिक्षा देकर ही नही रुके बल्कि उन्होंने 
उनकी शिक्षा के अनुसार सीघे-साधे सल्य के प्रयोग प्रारम्भ किये। 
उन्हें सध्य की अनुभूति हुईं । उन्होंने सत्य का ही विचार किया वे 
सत्य ही बोले । उन्होंने सत्य के अनुसार ही आचरण किया और उसे 
अजुभव किया और आज वे सत्य के ही भ्रध्वरयूप बन गये हैं। सत्य 
ही उनके प्रेम का सर्वोच्च केन्द्र रहेगा । सत्य को ही वे ईश्वर मानतसे 
हैं। लेकिन अहिंसा और प्रम के अतिरिक्त सरयसाधना का कोई 
दूसरा निर्विष्न मार्ग उन्हें दिखाई नहीं देता। सारे प्राणीमान्न एक ही 
हैं और हममें परस्पर प्रेम के अक्ञावा कोई दूसरा नेसर्मिक एवं योग्य 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । सत्य के हसी दर्शन सें से इस मार्ग का जन्म 
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हुआ दे | हसके अतिरिक्त वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य नश्वर है और 
भूल करना उसका स्वभाव है अतः अपने सत्य के दर्शन के सम्बन्ध में 
उसे आग्रह नहीं करना चाहिए। सत्य हमे जिस स्वरूप में दिखाई 
देता है यदि वह दूसरों को भी उसी स्वरूप में दिखाई दे तो उसके 
द्वारा जो प्रमभाव पेदा होगा उससे हमारे पररस्परिक सम्बन्धों मे 
ज़बरदस्त मधुरता थ्रा जायगी । लेकिन यदि ऐसा न हो और यहाँ तक 
कि दूसरे क्षोग उससे एकमत भी न हों तो ऐसी स्थिति में भी एक 
सत्यप्रं सी सनुष्य यदि प्रेम और कष्टसहन का मार्ग अपना लेगा और 
उसे सत्य का दर्शन जिस खरूप में हुआ है उसे दूसरों पर ज़बरदमस्ती 
लादने के झगड़े में नहीं पड़ेगा तो अ्रन्त में वह अवश्य विजयी होगा। 
सबके प्रति सद्भावना रखकर प्रेममय सेवा और कश्टसहन के द्वारा 
सत्य की साधना करने के लिए ही सत्याग्रही का जीवन अर्पित 
रहता है । । 
गांधोजी के इस जीवन-क्रम से कि दूसरों पर मुस्तीबत डालने के 
बजाय स्वयं ही मुसीबत उठा लेने और उसके द्वारा सामाजिक झगड़े 
मिटाने के लिए ही सत्याग्रह तत्त उदित हुआ है। यूरापीय लेखक 
जिसे 'इंसाई नीतिशास्तर' के नास से पुकारते हैं उसका उपयोग सबसे 
पहिल्ले गांधीजी ने ही सार्वजनिक व्यवहार तथा राजनैतिक झूगढ़ों के 
लिए किया है। चाहे अफ्रिका और दिन्दुश्तान के ईसाई राज्याधिकारी 
उनकी महत्ता को मानें यान मार्ने लेकिन वे अन्त तक अपने मार्ग 
पर दढ़ रहे हैं। अपनी 'केस फार इस्डियाः नामक पुस्तक में विलदुण्ड 
ने लिखा दै--“'हिन्दुस्तान का खतन्‍्त्रवासंग्राम ईसाई विचारधारा 
की व्यावद्दारिकता को श्राज़माने के लिए छिये हुए एक विशाल्ल प्रयस्न 
का ही द्योतक है । यदि हिन्दुस्तान विजयी हुआ तो ईंलाई विचारधारा 
को ( इसीसे हमारा मतलब ईसा का नेतिक ध्येथ् है ) सारे संसार 
मे आदर का स्थान प्राप्त हो जायगा और सौजन्य तथा शान्ति का यश 
सारे संसार में इस प्रकार फैल जायगा कि “न भूतो न भविष्यतिः 
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हिन्दुस्तान ने स्वराज्य के अपने तात्कालिक ध्येय पथ में एक बहुत 
बढ़ी मझलिल तय कर ली है | तो भी अभी उसे इस काय में पूर्ण सफ- 
लता प्राप्त नहीं हुई है। स्थान-स्थान पर बड़े पुराने एवं दुराग्रही 
अन्यायों का भी परिमार्जन कराने में सर्याग्रह ने अभूतपूर्व लफलता 
प्राप्त करी है । लेकिन झाक्रमण अ्रथवा सास्प्रदाय्रिक दंगों के प्रतिकार के 
लिए अ्रभी तक हस साधन का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके तथा 
उसके जेसे अन्य मामलों के सम्बन्ध में श्रभी इस तन्त्र का विकास 
होना बाकी है। सत्याग्रह के शख्रागार में डपवास भी एक श्र है । 
आज तक व्यक्तिगत मामलों में उसका प्रयोग किया गया है और उस 
कसौटी पर वह खरा भी उतरा है। लेकिन अभी सामूहिक रूप में 
उसका अयोग होना बाकी है। यदि शख्त्र के रूप में उपवात्त का और 
विकास होना है तो अवश्य ही सामूहिक उपवास उसकी एक संजिक्ष 
होगी दूसरे सारे उपाय असफल सिद्ध होने पर ही सत्याग्रही अत्म- 
समर्पण करने को तेयार द्वोता है और परिणाम को जुम्मेदारी ईश्वर 
पर छोड़कर ईश्वर अथवा सत्य में पूरी तरह तन्‍्मय हो जाता है। उप- 
वास करने वाला जिस समाज की इकाई है यदि उस समाज को उसकी 
आवश्यकता होगी तो डस डपवास से कोई-न-कोई रास्ता निकलना 
ही चाहिए। और अक्सर ऐसा रास्ता निकल भी आता है। यदि 
जनता अपने को श्रत्यन्त प्रिय लगने वाले किसी सत्य के लिए जिसके 
लिए कि वह प्राणों तक की कीमत देने को तेयार है उपवास करने 
लगेगी तो उसका परिणाम भी उपयुक्त व्यक्तिगत उपवास की तरह ही 
होगा । जिस सत्य को लोग पत्रित्र मानते हैं जब वह खतरे में हो तो 
जीवित रहने में भी सार नहीं मालूम होगा । किसी खास अन्याय के 
लिए जुम्मेदार श्यक्ति पर भोर साधारण दुनिया पर ऐसे सामूदिक 
डउपधास का जी परिणास होगा उसी पर ऐसे उपायों की सफलता का 
अनुपात अचल्लमम्यित रहेगा । इसके साथ ही उपचास के मूल्ल में रहने 
चाली न्यायोचितता, शुद्ध हेतु, एवं उसका झ्वक्षस्थन करने वाले व्यक्ति 
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को विशुद्धता पर भी वह अवलम्बित रहेगा । यदि जेल के केदियों को 
छोड़ दें तो किसी विशेष अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए एक बढ़ी 
संख्या में हुस प्रकार के उपवास की मार्ग अपना लेने का उदाहरण 
आज तक दिखाई नहीं देता । 

जो सत्याग्रह को सशंक दृष्टि से देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि 
जब गच्ीजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे तब सत्याग्रह का बहुत थोड़ा 
मह्व रह जायगा। वे कहते हैं कि गांधीजी की प्रगाढ़ श्रद्धा एवं 
असाधारण व्यक्तित्व के कारण ही सस्याप्रह की इतनी प्रगति हो सकी 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज सत्याग्रह गांधीजी के व्यक्तित्व पर 
ही टिका हुआ है लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य दै कि डनके 
ब्यक्तित्व का महत्व हसी बात में है कि वे कट्टर सत्याप्रही हैं | गांधीजी 
की वजह से सत्याग्रह आगे नहीं अ्राया है बल्कि सत्याग्रह की वजह्ट से 
गांधीजी श्रागे आये हैं। उनका व्यक्तित्व सत्याग्रह से शथक्‌ अथवा 
भिन्न नहीं है। थे सत्याग्रह के प्रणेता हैं फिर भी यह बाल नहीं है कि 
उनके जाते ही सस्याग्रह अ्रनाथ हो जायगा। यदि यह प्रश्न उठे कि 
उन दोनों से किसका उपकार किसके ऊपर है तो यह कहने के बजाय 
कि गांधीजी का उपकार सस्याग्रह के ऊपर है यही कहां जायगा कि 
सत्याग्रह का उपकार गांधीजी पर है। सत्याग्रह अपने खुद के गुणों से 
ही तरेगा या मरेगा । डसकी ब्याप्ति आचरण और लोकप्रियता समय- 
समय पर भिक्न-मिश्न व्यक्तियों पर ही अभ्रवलम्बित रहेगी । मुख्य प्रश्न 
तो यह है कि लोगों को जिस बात की जबरदस्त और महत्त्वपूर्णा आव- 
श्यकता है वह इससे पूरी होती है या नहीं । यदि बह पूरी होती है तो 
सस्याग्रह का टिके रहना और उसका विकास होना अनिवाय है फिर 
चाहे गांधीजी रहें या न रहें । सिद्धान्त हमेशा ही उसको खोजने वाले 
अथवा उस पर चलने याले ब्यक्ति की अपेक्षा श्रें्ठ रहत्त है। अनेकों 
गांधी और ईसा की अपेक्षा सस्याप्रह श्रेष्ठ है। सत्यागद शाश्वत है। 


लेकिन जिस मात्रा में गांझीक्ली ने सत्थाग्रह का दु्शन कंराके उसे अपने 
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जीवन में उतारा है उसी सात्रा में वह शाश्वत है, ऐसा कहां जा 
सकता है । 

सत्याग्रह के सम्बन्ध में शंकाशीज्ञ लोग एक दूसरा मुद्दा यह उपस्थित 
करते दें कि सस्याम्रह का अवलम्बन केवल असहाय और दुवंल ब्यक्ति 
ही करते हैं । संसार के शक्तिशाली ज्ञोग कभी उसका अवलम्बन नहीं 
करते | उनका कहना यह है कि जहां तक सशरू और सामयथंवान लोगों 
का सम्यन्ध है सत्याप्रह का भविष्य उज्ज्व् नहीं है। इस प्रकार थे 
मांधीजी के इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि--“सस्याप्रह बलवान 
का हथियार दे।! यदि हेस उनका कहना मान भी हें कि जहाँ तक 
कमजोर लोगों का सम्बन्ध है उसका भविष्य उज्ज्वल है तो भी वह 
कोई छोटी-सी चीज़ नहीं है । क्योंकि ज़्यादातर कमज़ोरों के लिए ही 
ऐसे मार्ग की क्षरूरत दोती हे। यदि आज तक वे अपने को निःसहाय 
अजुभव करते थे और अब सत्याग्रह के द्वारा वे यह अनुभव करें कि थे 
अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए और अपने स्वाभिमान को बढ़ाने के 
लिए कुछ कर सकंगे दो एक बढ़ा काम द्वो गया। यह बात उतने ही 
मददक्त्य की है जितना कि क्षय रोग का इलाज हू'ढ़ निकालना है। 
असहायता मनुष्य को परुत हिम्मत करनेवालौ एक मानसिक बीमारी ही 
है। आशा भौर विश्वास ये दो इस रोग की शक्तिव्धक ओऔषधियाँ 
हैं। उनकी सद्दायता के लिए इस असद्दायता से लड़कर उसके पंजे से 
अपना छुटकारा करा लेने का हथियार यदि उनके हाथ लग जाय तो 
इस हथियार का भविष्य उज्ज्वल ही होगा | इसी तरह यह भी हम 
बेघड़क होकर नहीं कह सकते कि जिन सशक्त और सामर्थवान लोगों 
के पास शख्यासत्र हें और जिन्हें तेज करने की शक्ति भी उनके पास है वे 
सत्याग्रह का झवल्लम्बन कमी भी नहीं करेंगे।। यदि शान्‍्त जृत्ति के 
हिन्दू ही सत्याम्रद की शोर झाकर्षित होते तो बात दूसरी थी; लेकिन 
इसने भह देख खिया है कि रणशूर सिक्स भी इस श्र का अच्छी तरह 
अभय कर सकते हैं । इसी प्रकार हमने यह भी देख दिया है कि 
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हिन्दुस्तान की पत्चिमोत्तर सीमान्त की पहाड़ियों के निवासी तगढ़े 
और यल्वान मुसक्षमान पठानों को भी यह पसन्द आया है और 
उन्होंने सलवार का तथा बदले की भावना का परित्याग करके अहिंसा 
को अंगीकार किया है । इन दो उदाहरणों से यह सिद्ध, होता है कि 
पूर्थोक्त कथन निरपबाद हो सो बात नहीं है। अलबत्ते, सत्याग्रह का 
अवल्षम्बन सदैव हो शरीर या मन की शक्ति भ्रथवा कमजोरी पर 
अठलमस्बित न रहना चाहिए और वह ऐसा रहता भी नहीं है। 
श्रन्तिम सुपरिणाम, साध्य-साधन सम्बन्ध, उच्च संस्कृति, मानवी 
विचार-प्रवाह ब्यावदह्वारिकता तथा हानि-लाभ से ही उसके प्रयोग की 
अच्छाई-बुराई निश्चित की जाती है। यदि पूरी तरह विचार करने के 
बाद कोई इस नतीजे पर पहुँचे कि हिंसा-मार्ग ही अच्छा है तो उसे 
भहण करने के लिए वह स्वतम्त्र है। इतना ही नहीं, वह उसका क्तंब्य 
होगा । लेकिन यदि उनकी समझ में यह बात आ जाय कि श्रहिंसा मार्ग 
ही अच्छा है तो चाहे वह कमजोर हो चाहे बलवान, चाहे सशख् 
हो चाहे निःशस्र, उन्हें उसके लिए श्रपनी तेयारी करनी चाहिए । 
और चाहे कुछ भी क्‍यों न हो उसीका पछा उसे पकड़ना चाहिए । 
यह है सत्याग्रह की पृष्ठभूमि । आइये,. अब उसके भविष्य पर 
थोड़ी दृष्टि ढालें। इसमे कोई सन्देह नहीं कि भविष्य के सम्बन्ध से 
बोक्नना बढ़ा कठिन है। सत्याग्रह का पूर्य इतिहास उज्ज्यल है। उप्तकी 
बर्॑सान प्रगति जोरदार है, उसका भविष्य भ्राशा-जनक है लेकिन चह 
कुछ महत्वपूर्ण प्रस्यक्ष घटनाओं पर ही अवलम्बित रहेगा । 
जबतक संसार युद्धों से ऊब न जायगा उसे एक-दूसरे को कत्ल 
करने के निष्फल प्रयस्नों से घणा न होगी और लोगों के दिल से लड़ाई 
का भोह कस्त न होगा तबतक प्रेम और अहिंसा का मार्ग आकर्षक 
नहीं प्रतोत होगा । लेकिन जवबतक शान्ति पद शाम्तिपूर्ण मार्म के 
लिए क्षोगों के दिल्ल में बेचेनी न होगी, इस झाकष॑दा के विफल्ञ होने 
की संभावना है। इसमें कोई रूम्देह नहीं कि बड़े-बड़े विचारशील 
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दाशनिक और धर्मोपदेशक शान्तिपुूर्ण मार्ग की प्रस्थापमा के ल्षिए 
अयत्न कर रहे हैं; लेकिन अभी तक उनका प्रयत्न भावनात्मक और 
सुधारवादी ही दै | श्रभी उनमें हिंसा की शक्ति के सामने खड़े रहने 
की ताक़त नहीं है। उनके देशों मे जो लोग युद्ध के लिए जिम्मेवार 
हें /हनके विरुदू उनका प्रयसन ढीला-ढाला है । लेकिन यह संतोष का 
विषय है कि अब युद्ध का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही 
है । यह निश्चित है कि जवयतक$ ऐसे लोग अपना संगठन करके सीधी 
कारंवाई करने के लिए तेयार न होंगे तबतक वे आज के सत्ताधारियों 
को उखाड़ नहीं सकेंगे । 

जहाँ एक बार शान्तिपूर्ण प्रस्यक्ष प्रतिकार की सश्ची मांग हुई कि 
उस सिद्धान्त के प्रसार में कठिनाई न होगी । आज इस नये मार्ग का 
काफी प्रदर्शन हो चुका है। दुनिया भर के लोग इस प्रदुशेन से 
परिचित हो जुके हैं | हाँ उसके और भी प्रसार की झावश्यकता है । 
इस तन्न्न का श्राज इतना विकास हो चुका है कि साधारण बुद्धि का 
व्यक्ति इसे समझ सकता है। यह सौभाग्य की बात हे कि सत्याग्रह 
के प्रणेता, प्रयोगकर्ता, प्रदर्शन करने वाले भौर विशेषज्ञ गाघीजी श्राज़ 
भी तल्सम्भन्धी शंकाओं का निराकरण करने के लिए, भूलों का सुधार 
करने के लिए तथा गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमारे बीज में 
मौजूद हैं। श्राज भी उन्तका प्रयोग चालू है श्रौर संभव दे कि वे उसमे 
और भी महत्वपूर्ण वृद्धि करें । 

पाश्चास्य देशों का जीवन अधिक सतेज एवं क्रियाशील है। अतः 
यह संभव है कि वहां सत्याग्रह शाद्ब्र की प्रगति उस्चकी जन्मभूमि 
भारतवर्ष की अपेक्षा ज्यादा तेजी से हो | हो सकता दै कि शआध्यात्मिक- 
परंपरा शोर प्राच्ीम संस्कृति के कारण हिन्दुस्तान इस महान सिद्धान्त 
के जन्म और रूप ग्रहण करने के लिए ही अनुकूल सिद्ध हो । लेकिन 
एक यार इस पद्धति के प्रचलित हो जाने पर जिनको हंस भाग ले जाने 
की इच्छा होगी वे सव इसका उपयोग कर सकेंगे और हइसरों के 
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मार में भो बाधा पढने का कोई कारण नहीं रहेगा। क्योंकि मानव 
मनोविज्ञान के आधार पर ही सत्याग्रह की रचना हुई है और सभी 
जगह मानवी मन लगभग एकनसा ही होता हद ! 
यदि हस सानव और मानवरचित संस्थाओं के विकास पर दृष्टि 
डालें वो मालूम दोता दै कि मानवी प्रवृत्ति हिंसा के विरुद्ध है और 
मानव धीरे-धीरे श्रहिसा को श्रोर बढ़ रहा है। यदि यही क्रम चालू 
रहा तो कोई कारण नहीं कि भविष्य में मानवी ऋूगढ़ों को मिदाने 
वाक्षी संस्थाओं में सत्याग्रह को अत्यन्त आदरणीय स्थान भ्राप्त न ही। 
अनेक शताब्दियों से मानदी जीवन में जीवन-क्रम के रूप में सत्याग्रह 
को एक शाश्वत पूवव प्रभावशाली स्थान प्राप्त है; लेकिन यहाँ हमारी 
रृष्टि में यदि कोई स्व की बात है तो वह दै सामाजिक हथियार 
के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग । यदि राष्ट्र के सामाजिक कंगदों को 
मिटाने के लिए सत्याग्रह एक हथियार के रूप में पाश्चात्य समाज में 
स्थान प्राप्त कर ले तो सफलता के मार्ग में एक बढ़ी संजिल तय 
कर ली । कोई प्रस्थापित सरकार किसी भी उल्लेखनीय दविंसक संगठन 
को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती और जब सारे वैधानिक 
मार्ग असफल सिद्ध हो जाते हैं तब सुधारवादियों के किए मन-दी-मन 
जल-भुनकर हाथ मलते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता; 
लेकिन यदि सुधारवादी लोग उचित तेयारी के बाद इस अहिंसक 
प्रत्यक्ष प्रतिकार का सार्ग अपना हक तो किसी भी मानव-समूह, संस्था 
या सरकार के ऊपर उनका काफी तेतिक प्रभाव पढ़े बिना न रहेगा। 
यह संतोष का विषय है कि रोमोँ रोलाँ, एन्स्टाइन, जोड, अरूदुस 
हक्‍्सले, जरोल्ड हड जेसे बढ़े-बडे विचारक अहिंसक प्रतिकार की दिशा 
में विचार करने लगे हैं। श्रल्डुस हक्सले की पुस्तक 'एन्डस एुः्ड मोन्स 
के पृषठके-परषठ गांधीवादी सस्याप्रह पद्धति के स्पष्टोकरण से भरे पढ़े हैं। 
रिचिड प्रग छी 'पावर आफ नान द्वायलेन्स' तो मानो सस्याभ्रह, उसकी 
ब्याति, तन्‍्त्र तथा उसके अनुशासन के ऊपर एक प्रबन्ध ही है । ऐसी 
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पुस्तकों से यह स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य विचारक इस महत्वपूर्श 
विषय के अध्ययन की ओर मुक रहे हैं; परन्तु इतने ही से बहुत 
आशावादी होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अम्तिम आधार तो हिन्दु- 
स्वान में इस पद्धति की होने वाली पूर्ण विजय पर ही रखना चाहिए । 
ऐसी विजय द्वोने पर ही दुनिया के सब निष्टावान सुघारक, अथक 
क्रास्तिकारी तथा स्वयं स्फूर्ति से लड़ने को तेयार रहने वाले लोग 
सत्याग्रह को मूक, प्रभावी और कार्यक्षम हथियार के रूप में स्वीकार 
करेंगे । 


* १६ 
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सत्याप्रह-शास्त्र अब भी प्रगति कर रहा है और उसके प्रवक्ता के 
मतानुसार वह अब भी प्रयोगावस्था में ही है। अतः सत्याग्रह के सारे 
उदाहरण श्रभी प्रयोगास्मक ही कहे जा सकते हैं। यहांतक सत्याग्रह 
की वष्त्व-प्रणाली श्रौर उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार हुआ । 
अब आगे के अ्रध्यायों में उन सस्याग्रहों का वर्णन किया जायगा जो 
मिक्ष-भिश्न परिस्थितियों में किये गये हैं। सामूहिक रूप से किये गये 
सत्याग्रहों तथा भिन्न-भिन्न समूहों के द्वारा किये हुए सस्याग्रहों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भिन्न-भिन्न 
श्रकार के सस्याग्रह अलग-अलग स्वतन्त्र अध्यायों में दिये गये हैं । 

गांधीजी सत्याग्रह को जीवन-धर्म मानते हैं। वे इस बात का 
अतिपादन करते हैं कि वह निःशसत्र अतिकार से एकदम भिन्न है। अतः 
जीवन के सारे च्षेत्रों में तथा श्रपने बिलकुल निकट के भर प्रिय ब्यक्तियों 
के विरुद्ध भी उसका भ्रवलम्बन किया जा सकता है। वस्तुतः यह 
सत्याग्रह की खास विशेषता है। जिसने कौटुम्बिक ज्ेन्र में उसका 
अवल्म्धन नहीं किया है अथवा जो उसमें असफल सिद्ध हुआ है 
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उसके किए दूसरे क्षेत्नों में उसका उपयोग करना कठिन हीगा। 


>< 2६ र 
जब गांधीजी १४ वर्ष के ही ये तो वि्ार्थी अवस्था में ही इुसंगति 
में पढ़कर बीडी पीने ओर चोरी करने की बुरी आदतों के शिकार हो 
गये । इसीमें उनके भाई पर कर्ज भी हो गया । बालक मोहनदास 
गांधी ने अपने भाई के एक कढ़े का हुकड़ा घुराकर भाई का कर्ज 
सुकाया; लेकिन उनके दिल को इस चोरी से ज़बरदस्त धक्का कगा। 
सत्यप्रियता के कारण जरूदी ही उनको आँखें खुलीं और उन्होंने अपने 
विता को एक पत्र लिखकर सारा अपराध स्वीकार कर लिया और उसी 
पत्र में गलती का प्रायश्रित करने की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले 
ली । इस पत्र से उनके बीमार पिता गद्गद्‌ हो गये | गांधीजी लिखते 
हैं कि---/मेरा पाप उनके प्रंमाश्रओं से धुल्कर साफ हो गया ।? 
प्रेमी पिता ने उनका सारा अपराध क्षमा कर दिया। 
भ८ श्र >< 
प्ैरिस्टरी की परीक्षा पास करके जुलाई सन्‌ १5६१ में जब के 
हिन्दुस्तान लौटे तब उन्हें जाति से बहिप्कृत कर दिया गया। जाति 
के प्रिरोध की परवाह न करके उन्होंने विल्ायत जाने का साहस किया 
था। जाति के नियमो के अनुसार उन्हे अपने साले-अहनोई के घर 
पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। उन्होंने हल नियम का बढ़ी 
कढ़ाई के साथ पालन किया । रिश्तेदारों के आग्रह करने पर भी चोरी- 
चोरी उसका भंग नहीं किया। इतना कष्ट सहन करके भी उन्होंने 
अपनी जाति के बड़े-बूढ़ो के प्रति सदृभाव बनाये रखा। इससे लोगो 
के विरोध की तीम्रता कम होती गईं और यश्यपि जाति ने डनपर 
से प्रतिबन्ध नहीं उठाया ओर गांधोजी ने भी उसकी मांग नहीं की--- 
फिर भी उनके अनेक संकटपूर्श कार्यो में उनसे मदद मिलती गईं । 
4 >(्‌ | 
इसके बाद का उदाहरण है उनका उपयास, जो कि उन्होंने सन्‌ 
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१६१३ में दक्षिण भ्फ्रोका के फोनिक्स पाक में अपने सहयोगियों के- 
लेतिक पतन के प्रायश्चित्त स्वरूप किया था। यहां अपराध दो आश्रम- 
वासियों से हुआ था । जब गांधीजो को डस घटना का द्वाल् भालूस 
हुआ तो उन्होंने यह विचार किया कि जब उनके आश्रम में ऐसी घटना 
हुई है तो वे स्वयं उसको ज़िम्मेवारी से बरी नहीं हो सकते। उन्होंने 
आत्मशुद्धि के क्षिए तथा प्रायश्चित्त-स्वरूप पाँच दिन का उपवास 
किया; लेकिन उन्होंने दूसरों को इस प्रकार के उपवास के लिए 
उत्साहित नहीं किया और न उन्होंने सब द्वोगों को यही डपाय 
सुझाया | वे कहते हैं कि यदि उपवास करनेबाले ब्यक्ति के दिल में 
तीघ्र संवेदना हो, भूल करने वाले के साथ अ्रत्यन्त निकटता का सम्बन्ध 
हो और जिसके लिए उपवास किया जाता है उस व्यक्ति के दिल मे 
उपवास करने वाले के प्रति अत्यन्त आदर हो तभी इस प्रकार का 
उपवास समर्थंनीय होगा | यह कहने की कोई अ्रावश्यकता नहीं कि 
गाँधीजी के उपवास के परिणाम स्वरूप फोनिक्स पाके का सारा वाता- 
वरण शान्त हो गया। 
भर >्८ >< 

सन्‌ १६१६ के कोटम्बिक सत्याग्रह का उदाहरण कस्त्रबा से 
सम्बन्ध रखता दे । आपरेशन के बाद कस्त्रबा रक्तल्लाव से पीढ़ित 
थीं। गांधीजी ने जल्न-चिकित्सा शुरू की । उन्होंने कस्त्रबा से कुछ 
दिनों के लिए दाल शोर नमक छोड़ने के लिए. कहा। कस्त्रबा को 
गांधीजी के वेचकी ज्ञान पर बहुत विश्वास नहीं था। अतः गांधीजी के 
बहुत आग्रह करने पर भी कस्त्रबा ने उसके लिए साफ इन्कार कर 
दिया | जब गांधीजी बहुत ही आग्रह करने लगे तो कस्तूरया ने 
चिदकर कट्दा--“यदि डाक्टर आपसे भी नमक छोड़ने के द्षिए कद्दे तो 
आप भी नहीं छोड़े गे ।?” गांधीजी के लिए यह चुनोती ही थी। उन्होंने 
इसे स्वीकार किया और कहा “आगामी एक वर्ष तक में दाल और 
तमक को रुपश तक नहीं करू गा ।”” कस्तूरबा के लिए यह एक बढ़ा 
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श्राघात था । उन्होंने इसके लिए कमा मांगी श्रौर कहा किये इन 
चीज़ों को छोबने के लिए तेयार हैं। इन चीज़ों को न छोड़ने के लिए 
उन्होंने गांधीजी से बहुत अनुलय-विनय की लेकिन गांधीजी अपने 
शब्दों पर ढंटे रहे और वह भी दस वर्षो तक । कहना न होगा कि 
कस्तूरबा ने भी उनका अनुकरण किया। उनके स्वास्थ्य पर हसका 
ठीक ही असर हुआ और गांधोजी को भी उससे किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं हुआ | 

गांधीजी ने इस घटना का उल्लेख अपने जीवन की एक मधुरतम 
स्मृति के रूप में किया है। 

भर है >< 

दूसरे लोगों तथा अधिकारियों के विरुद्ध गांधीजी ने जो ब्यक्तियत 
सस्याप्रह किये उनके उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं । 

सन्‌ १८४३ में दक्षिण अफ्रीका में डरबन पहुँचने के बाद शक 
सप्ताद के अन्दर ही उन्हें प्रिटोरिया जाना पढ़ा। उनके पास फरस्टंक्ास 
का टिकिट था। लेकिन मोरिट्सवर्ग में रेलचे अधिकारियों ने उनसे 
डब्बा छोड़कर थर्ड कास में जाने के लिए कहा। गांधीजी ने दब्या 
छोड़ने से इस्कार कर दिया। इसपर पुल्निस के द्वारा उन्हें बोरिया- 
बिस्तर के साथ बाहर निकाल दिया गया । गाड़ी चली गईं। उन्होंने 
सारी रात ठंढ में ठिद्वरते हुए दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों को 
परिस्थिति पर विचार करते-करते बिता दी । 

अर भर | 

इसी प्रवास मे उन्हें एक और कट अनुभव हुआ । कुछ यात्रा 
उन्हें टमटम के द्वारा करनी थी; लेकिन चूंकि दूसरे कोग साथ थे 
अतः उन्हें टमटम के अन्द्र जगह नहीं मिल्‍्ली । गाड़ीवान के पास क्की 
एक पेटी पर उन्होंने ग्रपणा आसन जमाया । उनका यह प्रवास शुरू 
डुआ ही था कि गाड़ीवान को सिगरेट पीने को लद्दर आई ओर उसने 
उनसे वह जगह छोड़कर पेर रखने की जगद्द बैठने के लिए कहा। 


गांधीजी के ब्यक्तिगत और कौटुम्बिक सत्याग्रह. ९४३ 


गांधीजी ने शान्ति के साथ लेकिन उतने ही निश्चय के साथ कहा--- 
“नहीं ।?? इसपर कण्डक्टर ने नाराज़ होकर उनको चाटा रसीद किया; 
लेकिन वे कटे को मज़बयूती से पकड़कर उससे चिपटे हुए वेसे ही 
बेठे रहे । वूसरे चाटे ने उन्हें करीब-करीब नीचे गिरा दिया। यह देस्थ- 
कर दूसरे यात्रियों ने बीचबजाव किया और कण्डक्टर को रोका । इस 
प्रकार गाँधीजी ने श्रपणा जगह नहीं छोड़ी। गाढ़ीवान के इस 
उद्दसडतापूर्श ज्यवद्दार पर भी उनके मन में उसके प्रति दुर्भावना पैदा 
नहीं हुई । इतना ही नहीं बल्कि कोई कानूनी हलाज करने की कछपना 
भी उनके मन में नहीं आई । 
>८ भर >< 

इसके बाद वूसरी घटना है सन्‌ १८६४४ की जबकि प्रिटोरिया में 
श्रेसोडेन्ट क्रगर के बैंगले के सामने फुटपाथ पर उनको ठकेल्ल दिया 
गया था। पहरे वाले ने उनकी इसलिए ढकेख दिया था कि नियमानुसार 
उस फुटपाथ पर किसी भी काले आदमी के जाने की प्रथा न थी। 
उसी रास्ते से घोड़े पर बेठकर गांधीजी के णुक यूरोपियन मित्र श्री 
कोट्स जा रहे थे। उन्होंने यह सब देखा । उन्होंने गांधीजी से कहा-- 
“आप अदालत में दावा कर दीजिये, में गवाही दूँगा।” लेकिन 
गांधीजी ने बदला लेने से इन्कार कर दिया । श्री कोट्स ने उस पहरे- 
दर को डांटा तब उसे भी पश्चासाप हुआ। 

>< >८ >८ 

अगली घटना एक उद्दण्ड न्याय का उदाहरण ही है। थोढ़े-से 
समय हिन्दुस्तान में रहकर सन्‌ १४२४ में गांधीजी डरबन लौट गये । 
उनके ऊपर हिन्दुस्तान में दक्षिण अक्रीका के यूरोपियन लोगों के 
विरुद्ध थुरा प्रचार करने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही उन- 
पर यह भी आरोप क्षमाया गया कि वे दक्षिण अफ्रीका को हिन्दुस्तानियों 
से भर देने की साज़िश कर रहे हैं। ये दोनों आरोप भूठे थे; 
लेकिन जनता को इससे क्‍या मतलब ? किनारे पर पैर रखते ही भीढ़ 
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ने कासून हाथ में लेकर अत्याचार करने की शुरुआत कर दी! खब 
पेशों के भिलकर ६३००० से भी ज्यादा लोग वहां जमा हो गये । फिर 
भी डरवन के पुलिस सुपरिन्देन्देम्ट को पत्नी श्रीमती अलेक्जेण्डर ने 
बढ सपहस दिखाया और गांधीजी को बचा लिया । इतना होने पर भी 
शांचीजी ने किसीके विरुद्ध मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया। 
डन्होंने कहा-- लोगों को कुछ ऱालतफ़हमी दो गई है; लेकिन समय 
श्राने पर सच्चाई प्रकट हुए बिना न रहेगी ।?? 
भर >८ >८ 
एक बार उन्हे अपने खुद के अनुयाय्रियों के हाथों ही कष्ट सहना 

पढा | सन्‌ 48०६ में दक्षिण अफ्रीका में पहिले सत्याग्रह के अन्त में 
जनरल स्मद्स के शब्दों पर विश्वास करके गांधीजी ने सत्याग्रह 
स्थगित करना स्वीकार कर लिया और अपनी मर्जी से अंगूठे का 
निशान दे दिया । लेकिन मीरश्बलीम तथा श्रन्य पढान मित्रों के विचार 
में यह विश्वासधात था। अतः जिस समय गांधीजी निशान देने के 
लिए निकले उस सम्रय मोरअज्ञीस ने उन्हे रोका और मारते-मारते 
बेदम कर दिया। लेकिन गांधोजी ने उसके विरुद्ध कानूनों कारंबाई 
करने से इन्कार कर दिया और जब स्व॒तन्त्र रूप से सरकार की ओर से 

ही मुकदमा चलाया गया तो वे गवाही देने के लिए भी नहीं गये | यह 

कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद मीरअल्नोसम उनका एक 

कट्टर श्रजुयायी और भक्त बन गया । 

र ्‌ भ्रट्‌ 
उनके ऊपर कोर्ट का अपमान करने का मुकदमा चल्लाया गया। 

( ४२-३-२० ) अहमदाबाद के ढिस्ट्रिक्ट जज ने हाइकोर्ट को एक पत्र 

लिखकर सत्पाप्रह के प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत करने वाले तीन वकीलों 

को सनद्‌ जप्त करने की हजाजत मांगी थी । गांधीजी ने इसकी आलों- 

चना की । इसपर बम्बई हाइकोट ने उनसे मांफी मांगने के लिए कहा; 

लिन गांधीजी ने माफी सांगने से इन्कार कर दिया और यह सफाई 


| 


गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन श्श्रूर्‌ 


दी कि ( अदालत के एक ज़ेर तजबीज सुकदसे पर टीका क़रना ) एक 
राजनैतिक या सामाजिक लेखक के नाते मेरा कर्तब्य है ओर थे उसके 
लिए सजा भुगतने को तेयार हैं । हाईकोर्ट ने उन्हें दोधी ठहराया। 
फिर भी उन्होंने अदालत की आज्ञा नहीं मानी; लेकिन अदालत ने 
उनको इस ब्यवद्यार के लिए कोई सजा नहीं दी । 
>८ >८ अर 

अम्पास्न में मोतीहारी के मजिस्ट्रेट ने जिला छोड़कर चले जँने 
की आज्ञा दी। तब गांधीजी ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तिगत 
सत्यक्गह किया । उस जिले के किसानों की वर्षो से जो शिकायत चली 
आ रही थी उसीकी जांच करने के लिए वे वहां गये थे। यद्द बात 
५७ अग्रेल सन्‌ १६१७ की दे जब कि वे मोतीदारी पहुँचे थे। उनसे 
कहा गया कि उनकी उपस्थिति से साबंजनिक शांति भंग होने और 
गंभीर रूगढ़ा होने की आशंका है अतः उन्हें शीघ्र ही लौट जाना 
चाहिए। उस समय का गांधीजी का उत्तर विशेषतापूर्ण था। उन्होंने 
कहा-- में यहाँ सल्ली हकीकत जानने के लिए आया हूँ ।” और 
उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया | उन्होंने बताया कि अधिकारियों 
की आज्ञा भंग करने से जो कुछ सजा मिल सकती दै थे उसे भोग़ने के 
लिए तेयार हैं। इसपर मुकदमा चलाया गया लेकिन उन्हें सजा नहीं 
हुईं भौर श्न्‍्त में वह श्राज्ञा उठा ली गई । 

इस प्रकार के उदाहरण गांधीजी के जीवन में सत्र बिखरे पड़े दें । 
यहां इस.प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा सकते थे; लेकिन कुछ 
चुने हुए उदाहरण ही दिये गये हैं । 


$ १७१ 


गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन 


आइये अब दक्षिण अफ्रीका तथा हिन्दुस्तान के कुछ महत्त्वपूर्ण 
सत्याग्रह आन्दोद्ननों पर इष्टि डाल । इनमें पदिल्ा ओर सबसे ज्यादा 
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अहृस्य का सस्याग्रद आन्दोन्नन है दक्षिण अफ्रीका का जो कि लगभग 
८ वर्षों तक चक्षता रहा | उससे केवल ब्रिटिश साम्राज्य का ही नहीं 
बिक सारे संसार का ध्यान सत्याग्रह की ओर गया। इस आन्दोद्न 
की प्रेरणा गांधीजी की ही थी भर अन्त तक उन्हींके नेतृत्व में चह 
असतता रहाथा। इसी सत्याग्रह आन्दोलन में ही उन्होंने अपनी 
सस्याप्रह-पद्धति का करीव-करीब विकास किया था, अरत*' उसका बारीकी 
से अध्ययन करना आवश्यक है। 

किसी भी आन्दोलन का शुरू से आखिर तक वर्शान करने के लिए 
न यहाँ रथान है न उसका ग्रसंग ही है। फिर भी हम यहाँ प्रत्येक 
आन्दोलन के महत्वपूर्ण भ्रंगों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। उदाहरणार्थ 
सत्यामह का काल और स्थल, उससे सम्बन्धित पक्ष श्रथवा 
सत्याग्रह जिन शिकायतों को लेकर चला उनसे सम्बन्धित सवात्ष, 
सत्याग्रह का खरूप श्रौर सस्याहियों द्वारा योजित उपाय, प्रतिपक्ष की 
प्रतिक्रियाएँ और अन्त मे उसका परिणाम तथा उस्तकी आवश्यक 
व्याख्या आदि कुछ थोड़ी-सी बातें ही यहाँ दी जा रही हैं । 

स्वाभाविक रूप से ही हम यहाँ दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन को 
जरा विस्तार से दे रहे हैं । 

गांधीजी का पहिला सामूहिक सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजी 
उपनिवेश से हुआ । सन्‌ १८९४ के बाद साधारणतः एशियाबासियों 
का श्रौर खासकर हिन्दुस्तानियों का व्यवस्थित आन्दोलन अपनी 
शिकायतें दूर करवाने के लिए हुआ । नेटाल की घारासभा में पक झ््स 
श्राशय का कानून विचारार्थ--उपस्थित किया गया कि एशियावासी 
होने के कारण एशियावालों को मतदान का अधिकार न दिया जाय । 
उसका विरोध करने के लिए एक बढ़े सामूहिक प्रार्थना-पत्र पर १० 
हजार क्ोगो के हस्ताक्षर करवाकर उपनिवेश अन्‍्त्री की सेवा में पेश 
किया गया। नेटास् धारासमा में प्रस्ताव पास हो गया; लेकिन उपनि- 
केश मन्‍्त्री की स्वीकृति न मिलने के कारण वह कानून न बन सका | 
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जिन लोगों ने आन्दोलन शुरू किया था उनके लिए यह कम संतोष 
की बात नहीं थी । 

खेकिन इसके अत्वावा ओर भी सामाजिक तथा कानून-सम्बन्धी 
शिकायतें थीं। इनमे से बहुत-सी शिकायतें जातिह ष, बर्णाद ष, अथवा 
एशियाबासियों के प्रति यूरोपियन लोगों की ईंष्या के आधार पर टिकी 
हुई थी । मुसलमानों ने तो अपने को अरब कहत्ाना पसंद कर लिया; 
लेकिन उनके अलावा और सब हिन्दुस्तानियों को कुली” अथवा 
हम्माल? कहा जाता था। क्योंकि ये ही पहले हिन्दुस्तानी थे जो 
मिरमिट में बेंधघकर वहाँ गये थे। स्वयं गांधीजी को भी कुक्ली बेरिस्टर 
कहा जाता था। नेटाल की सोसायटी ने वस्तुतः वर्ण के आधार पर ही 
एक बेरिस्टर के रूप में उनका नाम दर्ज करने का विरोध किया था । 
लेकिन उसका यह विरोध सफल नहीं हुआ । हिन्दुस्तानियों को रेजये 
स्टेशन के मुख्य द्वार से प्रवेश करने की बन्दी थी। उनको ऊँचे दर्जे के 
टिक्विट लेने में भी कठिनाई होती थी। यदि टिकिट मिल भी जाता तो 
ऊँचे दर्ज के डिब्बों में जगह मिलना कठिन हो जाता था, क्योंकि डनको 
अपने बराबरी के प्रवासी मानकर डिब्बे में बिठाने के लिए थोड़े-से 
यूरोपियन ही तेयार होते थे । उन्हे किसी भी समय डिब्बे से बाहर 
निकाल दिया जा सकता था या तीसरे दर्ज के डिब्बे मे बेठने के क्षिए 
कहा जा सकता था। इस बात पर विचार ही नहीं किया जाता था कि 
उन्होंने ऊँचे दर्जे का किराया दिया है। सन्‌ $८&३ में मेंरिट्ज़बगं में 
स्वयं गांधोजी को भी यही कट्ट श्रयुभव हुआ था। उसी प्रवास में 
पॉडेवर्ग में अपनी जगह न छोड़ने के कारण उन्हें एक डच कब्डक्टर 
की मार खानी पढ़ी थी। उस समय का अनुभव और भी कट 
था। एक बार गांधीजी जोहान्सबर्ग में भ्रेश्ड नेशनत्व होटल में 5दरने 
के क्विए्‌ गये। लेकिन काले होने के कारण उन्हें 5हराने से इस्कार कर 
दिया गया। जब दे प्रिटोरिया में थे सब भ्रेसीढेस्ट क्रगर के बंगले के 
सामने कुट-पाथ पर से जाते हुए पहरेदार ने उन्हें ठोकर मारकर गिरा 
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दिया था; क्‍योंकि किसी भी काले आदमी के लिए उस फुटपाथ पर 
चलना मना था। १३ जनवरी सन्‌ १८६७ के दिन जब गांधीजी हिन्दु- 
स्तान से डरवन लौटे तो यूरोपियन भीड़ ने उन्हें बेदम मारा । उनके 
ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हिन्दुस्तान में दक्षिण 
अफ्रीका के यूरोपियनों की बदनामी की है और वे दक्षिण अफ्रीका से 
अपने हिन्दुस्तानी लोगों को भर देना चाहते हैं। योगायोग ऐसा 
हुआ कि उसी दिन कुल॑ंड”? तथा 'नादेरी! नामक जहाजों से लगभग 
८०० हिन्दुस्तानी अन्दरगाह पर उतरने वाले थे । 

दृषितग्रह और जातीय वेसनस्थ के अतिरिक्त वहाँ पक्पातपूर्ण 
काले कानून भी थे । एक बार जो गिरमसिटिया नागरिक होना चाहता 
था उसे फी आदमी ३ पौण्ड 'पॉल टेक्स” देना पडता था | इसी तरह 
उसे अपनी पत्नी तथा १६ वर्ष से ज्यादा आयु के हरएक बच्चे के 
लिए भी यह टेक्स देना पड़ता था। बिना परवाने के कोई व्यापार 
नहीं कर सकता था । दिक्कत यह थी कि यूरोपियनों को बात करते हो 
परचाना मिल जाता था, लेकिन हिन्दुस्तानियों के रास्ते में नित्य ही 
अनेक कठिनाइया आती रहती थीं। इसी प्रकार वहाँ शिक्षा की जाच 
का सी एक कानून था। इस कानून के अनुसार वहाँ बसने की इच्छा 
रखने वालों के लिए किसी एक यूरोपीय भाषा की परीक्षा में पास 
होना लाजमी था। तीन चष॑ तक जो लोग वहाँ रह चुके थे उनपर 
यह कानून लागू नहीं किया जाता था। सन्‌ १६०६ का एशियारिक 
इम्रिम्रे शन एक्ट विरोधी आरान्दोज्षन जब जोर-शोर पर था तभी सन्‌ 
३६०७ मे ट्रान्सवाल इम्मिग्रेशन एक्ट पास किया गया। उसके अनुसार 
तो किली भी चये बसने वाले हिन्दुस्तानी को भाषा की परीक्षा पास 
फर लेने पर भी प्रवेश मिलना करीब-करीब बन्द ही हो गया। 

नेटाल कांग्रेस के द्वारा जो लगभग १८६४ में स्थापित हुईं थी 
हे द्रान्सवाल्न तथा केपटाउन की इसी श्रकार की अन्य संस्थाओं तथा 
ईरेडयन ओपीनियन! नामक पत्र के द्वारा यह आन्दोलन चल रहा 
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था । इसके साथ ही गांधीजी द्वारा चल्षाये हुए हिन्दुस्तानी लोगों के 
' आन्तरिक सुधार का कार्यक्रम भी चञ्ध रहा था। धघही उनका उस समय 
का रचनात्मक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में घरेलू स्वास्थ्य, रहने के 
लिये मकान-दुकान ओर शिक्षा ग्रादि के लिए खतन्त्र हमारतों का 
होना आदि बातें शामिल थीं । इसके साथ ही अपने व्यक्तिगत और 
सार्वजनिक जीवन में अस्यन्त ऊँचे नेतिक आदर्श को अपनाने के 
कारण गांधीजी का व्यक्तित्व सब लोगों के प्रेम और गौरव का पात्र 
बन गया था । 
अपना काम होते ही हिन्दुस्तान लौट आने के बजाय गांधीजी 
दक्षिण अफ्रीका में ही ठहर गये । त्रिरिश उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों 
को जो अपमान सहना पड़ता था उसका अनुभव उन्होंने स्वयं किया 
था, उन्होंने अपमान का थेये के साथ मुकाबला किया था और 
सब प्रकार के शारीरिक कष्ट और संकट भी सहन किये थे। फिर भी 
उनके मन में वहाँ के यूरोपियन लोगों के प्रति किसी प्रकार का वेरभाव 
नहीं था। वहाँ की राजनेतिक, सामाजिक थ्रादि पद्धति से उन्हें शणा 
थी । लेकिन जो लोग उसके ज्विए ज़िम्मेवार थे उनके प्रति उनके मन 
में प्र मभाव ही था। उनमें से कितने ही यूरोपियनों को वे अपने सच्चे 
मित्र मानते थे। अबतक वे हिन्दुस्तानियों के प्रश्न के साथ समाप्त 
हो गये थे और अपनी निःस्वार्थं सेवा और स्याग के द्वारा विरोधियों का 
आदर संपादन कर चुके थे। वहां के अन्यायों को मिटाने का उन्होंने 
निश्चय कर लिया था; लेकिन उसकी शुरुआत किस प्रकार की जाय 
इसकी स्पष्ट कल्पना उन्हें नहीं थी । 
अग्त में 'एशियाटिक लॉ अमेन्डमेन्ट अर्डीनिस्स” के प्रश्न पर तुफान 
डठ खड़ा हुआ | पहले पहल २२-८-१६०६ के ट्वान्सवाल सरकार के 
खास गजट में गांधीजी ने उस आर्डनिन्स को पढ़ा। गांधीजी के 
बिलकुल शुरू के चरित्र-लेखक और जोहान्सबर्ग के बेरिस्टर मिशनरी 
जोसेक जे० डोक ने हस प्रसंग पर लिखा है---“द्रान्सवाल के खगभम 
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दस हज़ार पएशियाबासी जो स्वभावतः राज्यमक्त और न्यायत्रिय हैं 
लगभग अठारदह महीनों से सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। 
“एशियाटिक लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट! का आधार यह सिद्धांत था कि 
, एशिया निवासियों ने परमिट! का दुरुपयोग करके छुलकपट से अपना 
ब्यापार खूब फेला लिया है। अ्रतः वह एक जरायम-पेशा जाति है और 
डसके साथ जराग्रम-पेशा लोगों की भांति ही व्यवहार करना चाहिये ॥”? 
इससे ज्ञोगों में तीघ्र संताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस आरोप को सिद्ध 
कर देने की ज़बरदस्त मांग की, लेकिन इन्कार कर दिया गया। उनकी 
इस प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि उपयु'क्त मामले की 
जाँच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से करवाई जाय । घारासभा के ल्लिए 
न तो उन्हें मताधिकार प्राप्त था और न पार्लियामेंट में उनका कोई 
प्रतिनिधि ही था । ऐसी स्थिति में अंगूठे का निशान देकर अपने ऊपर 
जअरायमपेशा की छाप लगा लेने था उस क़ानून का विरोध करने के 
अ्रत्षावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने प्रतिकार करने का निश्चय किया। 
सौभाग्य से उनका नेता सुसंस्कृत, सभ्य, उदार और टालस्टॉय का 
अनुयायी था। इसीलिये उनका प्रतिकार निष्क्रिय प्रतिकार के रूप में 
रहा ।...... .. मैंने कल उनसे कद्ा--“दोस्त, लड़ाई बहुत दिनों तक 
चलने की सम्भावना है। इंग्लेण्ड इस सम्बन्ध में ज्ञापरवाह है और 
वहाँ की सरकार जरा भी झुकने के लिये तेयार नहीं है ।” उन्होंने 
उत्तर दिया--“कोई चिन्ता नहीं । यदि लम्बे अर्से तक परीक्षा होती 
रही तो उससे हमारे लोगों को शुद्धि हो होगी और सफलता तो 
निश्चित ही है |”? 
इस कानून की स्वयं गांधीजी ने इस प्रकार आज्योचना की है-- 
“जा तक मुझे सालूम है संसार के किसी भी भाग में स्वतस्त्र मनुष्यों 
के विरुद्ध इस प्रकार का क़ानून नहीं है....... , “हिन्दुस्तान सें ( तथा- 
कथित ) जरायमपेशा जातियों के सम्बन्ध में इस तरह के क़ानून हैं 
जिनके साथ इस झ्रार्डीनिन्स की तुलना की जा सकती हे । 
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के अनुसार केवल जुर्म करनेवाले लोगों के अ्ंगूटे के निशान ही लिये 
जाते हैं। इसलिए अंगूठे के बिशान लेने के सम्बन्ध में सख्तो देखकर 
में दग रह गया।” 

काफी सोच-विचार और गरमागरम बहस के बाद जोहान्सवर्ग में 
१६-६-१६०६ को ३००० प्रतिनिधियों की बेठक में इस श्रपमानजनक 
काले क़ानून का विरोध करने का निर्णय किया गया | प्रस्येक प्रतिनिधि 
ने यह शपथ ली कि चाहे कुछु हो इस क्रानून का प्रतिकार करना ही 
है। यह शपथ सेठ दहृथीब नामक एक सच्चे योद्धा के सुझाव से की 
गई थी । 

प्रत्यक्ष प्रतिकार करने के पदिले आर्थनापतन्न, शिष्टमण्डल, मुलाकार्ते, 
पत्रव्यवहार आ्रादि सब बाते प्रतिदिन ही की गईं थी। लेकिन उपनिवेश 
मन्त्री मिस्टर डं+न ने स्पष्ट कह दिया कि वहां के यूरोपियनों के 
अस्तित्व के लिएु सरकार उस आर्डनिन्स को श्रावश्यक समझती है । 

इक श्रकार सत्याग्रह को पृष्ठभूमि तयार हुईं | नाम दर्ज करवाना, 
उंगलियों के निशान देना तथा परवाना लेना, इन तीनों बातो से 
इनकार करना ही सत्याग्रह का स्वरूप तय किया गया। नाम दर्ज न 
करवाने पर जो कुछ परिणाम हो उन्हे भुगतने के लिए सत्याग्रांहयों 
को तैयार रहना था । 

नये आडेनेन्स के अ्रनुसार ५ जुलाई सन्‌ १६०७ को सरकारी 
परवान] कार्यालय खुला । गांधीजी की प्र रणा से कार्यालय के ऊपर 
शान्तिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया। उस समय इतना उत्साह था 
कि १२ १२ वर्ष के लड़कों ने भी धरना देने वालों में श्रपना नाम 
लिखा लिया | लेकिन घरने तथा तीघ्र जनमत की परवाह न करके 
लगभग २००० व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज करवा कर परवाने से 
लिये । लेकिन सरकार इससे आगे अपना काम बढ़ा नहीं सकी इसलिए 
उसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का निश्रय करना पढ़ा । 

सन्‌ १३६०७ के दिसम्बर मास मे प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों को नोडिस 
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दिया गया कि वे अदाक्षत में हाजिर होकर यह बताएं कि उन्होंने अभी 
तक रजिस्टर में अपना नाम दर्ज क्यों नहीं करवाय| । उस समय थक 
वेचीदा द्वाज्ञत पेंदा हो गई । कानून भंग करने के कारण गांधीजी के 
साथ और कई लोगों को श्रलग-अ्लग अ्रवधि की सजा दी गई। लेकिन 
३० जनवरी १६०८ को जनरल स्मटस ने आश्वासन दिया तथा उनके 
ओर गांधीजी के बीच जो समझौता हुआ उसके अजुसार गांधीजी 
मुक्त कर दिये गये । दूसरे दिन अन्य प्रसुख लोग भी छोड़ दिये गये । 
लेकिन याद में जनरल स्मट्स ने अपना वचन भंग कर दिया। ऐसे कई 
मौके आते थे कि जब कठिन अवसर का अन्त होता हुआ दिखाई देता 
था सभी अधिकारी अपना आश्वासन भंग कर देते थे। जनरल स्मट्स 
ने आश्वासन दिया था कि आडिनेन्स वापिस ले लिया जायगा और 
हिन्दुस्तानी लोगों द्वारा स्वेच्छा से लिखवाये हुए नाम कानूनसम्मत 
मान लिए जाएंगे । हिन्दुस्तानियों ने अपना कतंव्य पूरा कर दिया। 
अनुयायियों को गलतफहमी होने का ख़तरा उठाकर भी नेताओं ने 
झपने नाम दर्ज करवा दिये। यह बात मीरआलम को पसन्द नहीं 
आई और उसने गांधीजी पर हमला करके उन्हें घायल्ल कर दिया, 
फिर भी गांधीजी ने अ्रपने अंगूठे का निशान दे दिया। लेकिन जमनरत्व 
स्मटस ने अपनी तरफ से खेल अच्छा नहीं खेला । आर्डिनेन्स वापिस 
लेना तो दूर उन्होंने गांधीजी के पत्रों का संतोष-जनक उत्तर तक नहीं 
दिया । उल्टे हिन्दुस्तानियों के प्रवेश को कड़ाई से बन्द करने वाला 
एक और बिल उपस्थित किया और आगे चलकर वह क़ानून बन गया। 
फिर से लड़ाई शुरू करना अनिवाय॑ हो गया। १६-६-१६०८ के 
दिन जोहान्सवर्ग में प्रतिनिधियों की एक बढ़ी बेठक बुलाई गईं। उस 
जगह समझौते के भ्रजुसार स्वेच्छा। से ल्लिए हुए परवानों को दोली 
जलाकर २००० परवाने स्वाहा कर दिये गये । 
तब से एक लम्बी और भयंकर लड़ाई शुरू हुईं । जिसमें जुर्मानि, 
जेल, कठिन परिश्रम, मुसीबतें, अपमान और बेत की सजा ही नहीं 
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बल्कि गोलियों भी चक्षाई गई' | इस लड़ाई में कई उतार-चढ़ाव आये) 
खेकिन सत्याअहियो के लिए कढ़ाई ही सर्वस्व थी। उन्हें अन्तिम 
परिणाप्त की चिन्ता नहीं थी। बीच-बीच में वातावरण निराशाजनक 
हो जाता था लेकिन फिर एकदम किसी-न-किसी तरद आग भदक 
उठती थी। फिर सफलता की आशा होने लगती और ठेज तथा जीवन 
दिखाई देने लगते । सन्‌ १६१३ में ( १६-३-१६१३ ) हाईकोर्ट के पक 
फुसले के अनुसार सारे हिन्दुस्तानी विवाह यह कहकर रद्द कर दिये 
गये हि वे स्थानीय कानून के अनुसार नहीं हैं। हिन्दुस्तानी स्त्रियों पर 
इसका असर अच्छा ही हुआ और वे सब लड़ाई में शामिल हो गई 
फोनिक्स पाक श्राश्रस के १६ व्यक्तियों की हुकड़ी ने द्रान्सवाल वी 
सीमा मे प्रवेश क्रिया । उन सबको सजा दी गई | कुछ तामिल खस्रियाँ 
जिनको कि गिरफ्तार नहीं छिया गया था खदानों तक गईं और वहा 
के मजदूरों को ३ पौण्ड वाले अन्यायपूर्ण कर के विरुद्ध सचेत किया | 
अन्त मे इस सारे आन्दोलन की परिणरति २०३७ पुरुष, १२७ स्तियाँ 
व ४७ बच्चों के जबरदस्त मोर्चे में हो गई, जिन्होंने ६-११-३६१३ को 
आुबद ट्रान्सवाल को सीसा को पार करने के लिए कूच किया । इसके 
बज गाधीजी, पोलक तथा श्रन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया । 
द्रान्लवाल पर भ्राक्रमण करने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार करके उनसे 
खानों मे काम करवाया गया । इस बीच हड़ताल की लद्दर दूसरी खानों 
में भी पहुँच गई और सत्याग्रहियों को भ्रपरिमित कष्ट उठाने पढ़े | 
अन्त में यूनियन गवनमेट के लिए स्थिति असझा हो गई और 
हिन्दुस्तानियों को सुविधाएँ देने के जिए एक कमीशन बेठाने की घोषणा 
की गईं। १८-३२-१६१३ के दिन गांधीजी, कालेन्बाक और पोलक को 
छोड़ दिया गया। बाद मे अन्य लोगों को भी छोड दिया गया । जुलाई 
१8१४ के श्रन्त में इण्डियन रिलीफ बिल्ल पास हुआ | उसके भ्रनुसार 
तीन पौड का कर रह कर दिया गया। हिन्दू और मुसलमान के 
विधिपूर्वक हुए विवाह कानूनी सान लिये गये | केवल एकपसनीत्व 


श्र सत्याग्रह-मीमांसा 


ही कामूनोी माना गया। इसी प्रकार निवास प्रमाणपत्र नागरिकता का 
अन्तिम प्रमाण मान लिया गया । 
यदि छड़ाई का वशणुन सच्चेप मे भो करना चाहें तो भी लड़ाई के 
समय सत्याग्रहियो ने जिन उद्दारतापूण कृत्यों का परिचय दिया उनका 
वर्णन किये बिना उसे पूरा नही कर सकते। गाँधीजी कहते हैं---'सत्या- 
ग्रही को प्रत्येक कदम पर अपने विरोधी की स्थति का विचार करना 
चाहिए ।” अधिक प्रभाव डालने की दृष्टि स शत्रु को कठिन परिस्थिति 
सत्याग्रही के लिये सुअवसर नहीं हो सकती । बल्कि वस्तुस्थिति इससे 
ठीक उल्टी होनी चाहिणए। और सत्ञआम्रती को अ्रपने रास्ते से श्रलग 
जाकर भी कठिनाई में अपन शत्रु को समद॒ढ करनी चाहिए। इस सम्बन्ध 
में कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 
जब नार्थ कोस्ट के मजदूरों ने हडताल की तब यदि कटे हुए गन्‍ने 
को कारखाने मे लाकर उसक। रस निकाला जाता तो माउन्ट एस्कोंब 
के बगीचे के माज्षिकों को भारी नुक्सान उटाना पढ़ ॥। श्रतः १२०० 
मजदूर केवल उस काम को करने के लिए ५१म पर ग्य्ये और उसे पूरा 
करके वापिस हडताल सें शामिल हो गये । 
एक दूसरे मौके पर जब डरबन स्युनि+िपिदेटी के कर्मचारियों ने 
हडताल की उस समय जो स्युनिमिपिलेंटी के आरं,ग्यरूस्वन्धी क्यों 
में लगे थे या भ्रस्पताल मे रोगियों की शश्र्‌ । कर रहे थे उन्हे इस 
दृष्टि से काम पर भेजा गया कि कष्ठी श्र में बीसारा न फेल जाय 
ओर रोगियों को अश्युप्रिधा न हो ज्यव । 
इस प्रकार के उदार व्यवहारों मे सब से हु4दा स्मरणीय 
उदाहरण है यूनियन रेलवे के यूरोपियन व + चारियो की ६ढ्ताल के समय 
का। उस समय सचमुच ही सरकार बड़ी कठिनाई में पड़ गई थी । 
गाँधीजी को सुराया गया कि सरकार पर निर्णायक प्रहार करने का 
यही सबसे अच्छा मौका है; लेकिन गोधीजी ने इनकार कर दिया । 
उन्होंने कहा--ऐसा करना सत्याप्रह-घर्म वा त्याग करना है |”? इस 
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निर्णय की चारों श्रोर बढ़ी प्रशसा हुईं। जनरल स्मटस के सेक्रेद्रियों 
में से एक ने गाँधीजी से कहा - “ मुझे आपके आदमी पसन्द नहीं हैं । 
में कैसी उनकी मदद की चिन्ता नहीं करता । लेकिस में करूँ क्‍या 
आप लोग मुसीबत के समय में हमारी मदद करते हो। तब हम आपके 
ऊपर किस प्रकार हाथ डालें ? मेरा दिल कई बार कहता है कि आप 
लोग भी अंग्रेज हडतालियों बी तरह हिसा का अवलम्बन करें तो फिर 
आपको तहस नहस करने का मार्ग हमारे लिए खुल जाय । लेकिन आप 
लोग तो शत्रु को भी नुक्सान नही पहुँचाते। आप तो केवल कष्टसहन 
के द्वारा ही विजय प्राप्त करना चाहते है और स्वेच्छा से स्वीकार की 
हुई विनय एवं सोजन्य की म्र्यादा का अ्रतिक्रमण नहीं करते । बस 
इसी कारण हम लोग निरुपाय हो जाते हैं।? 

शत्रु के मन पर सत्याग्रह का जो परिणाम होता है उसका इससे 
अच्छा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। 

नि सन्दिग्ध रूप से कमणोरों के श्ख कहे जाने वाले नि शस्त्र 
प्रतिका२ एव श्रत्यक्ष सत्याग्रह मे जो महत्त्वपूर्ण अन्तर है वह दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह से स्पष्ट हो जाता है । 

गाँधाजी न सत्याग्रह का अवल्लम्बन कमजोर के हथियार के रूप 
म॑ नही क्षिया। उनका यह दावा था कि चाहे शारीरिक दृष्टि से दुबंल 
हो लेकिन जो लोग आन्मिक बल रखते हैं सत्याग्रह उन्हींका हथियार 
बन सक्ता ह। उनके मन से किसी भी अवस्था में हिंसा का विचार 
नही आया। उन्हे अपने विरोधी की कठिनाई से भी फायदा नहीं उठाना 
था। विरोधी के लिए भी उनके मन में उच्च कोटि को कल्याण भावना 
थी भर अपने त्याग के बल से दूसरों को जीत लेने पर ही उनका जोर 
था। सत्य और न्याय उनके पक्ष में थे और वे जोर देकर कहते थे कि 
कष्टसहन के द्वारा ही हम उनथी प्रस्थापना करेंगे। शत्रु को परेशान 
करने का विचार भी उनके मन से नहीं आया। लेकिन केवल निःशरस्तर 
प्रतिकार करने वाला इससे भिन्न प्रकार का व्यवहार करता । 
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आठ वर्षों तक चलते रहने घाले ( सन्‌ १६०६ से १६१४ तक ) 
इस दीर्घकालीन युद्ध का इस प्रकार अन्त हुआ। सामाजिक अन्याय 
से जबने की पद्धति में क्रान्ति करके इस लबाई ने एक नया इसिंहस्स 
किस््र दिया । 


सत्याग्रह की भाषा 


बिरमगाँव मे कस्टम विभाग की ज्यादती कुछ स्थानिक प्रश्न था । 
उनकी ज्यादती मानो प्रत्यक्ष अभ्न्याय का नमूना ही थी। श्रन्यायी 
प्रथा को तथा उसके साथ द्वोने वाली दूसरी कठिनाइयों को दूर करने में 
केवल सस्याग्रह की भाषा भुख्य रूप से कारणीभूत हुई । सन्‌ १६१५ 
में जब गाँधीजी काठियावाढ़ जा रहे थे तब बढ़वान में उन्होंने 
श्रीमोतीलाल दर्जी से जो कि वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्ता थे सारी 
कहानी खुनी । उनकी बेचेनी का गांधीजी के मन पर काफो असर हुआ 
और उन्होंने उनसे पूछा कि--/क्या लोग जेल जाने के लिए तैयार 
- हैं !” उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि “हम फॉँसी पर चढ़ने के लिए 
भी तेयार हैं ।” 


राजकोट पहुँचने पर साँधीजी ने तससम्बन्धी आवश्यक जानकारी 
एकत्र को और उस रास्ते से जाने वाले रेल के भुसाफिरों की करुण 
कहानी भी सम ली। इस झगडे में एक पत्त में जनता और दूसरे 
पक्ष में कस्टस के अधिकारी तथा हिन्दुस्तान की सरकार थी। मंगढ़े 
का झुदहा था कस्टम की अथंशून्य पद्धति को बन्द करना। प्रचार, 
आदरपूरक शिकायतें पेश करना और सर्याग्रह की पृष्ठभूमि पर 
जनता की ओर से साँगें प्रस्तुत करना इस क्रम से आन्दोलन शुरू 
किया गया । काठियावाड़ के बागस्त्रा आदि स्थानों का दौरा करके 
गांधीजी ने भ्रपने भाषणों में स्पष्टरूप से कह दिया कि लोगों को 

रहना चाहिए। श्रन्त में तत्कालीन वाहसराय लाई चेस्सफोर्ड 
की गाँधीजी से बातचीत हुईं | वाहसराय ने इस बात को बन्द करने 
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का आश्वासन दिया और अपने शब्दों को सरय करके दिखाया | 

यहां न तो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सत्याग्रह किया गया और न 
उसके लिए किसी प्रकार की तेयारी ही की गई । गांधीजी केवल अपने 
भाषणों में असनिदग्ध रूप से उसका उस्लेख करते रहे । हम कद सकते 
हैं कि यह बिना लड़े और बिना त्याग किये ही जीती हुई कबाई दे | 

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि हसी सम्बन्ध में वम्बहई 
गवरनर के सेक्रे ट्री से गांधीजी की कढ़प हो गई । उस समय लाएं 
विलिंगटन बम्बई के गवनेर थे। जब गांधीजी ने अपने भाषणों में 
सत्याग्रह का उक्लेख किया तो इससे सेक्र ट्री साहब खिंढ़ पड़े । उन्होंने 
हसका अथ घधसकी समरू।। गांधीजी ने बढ़ी नम्रता से बताया कि 
घमकी का तो कोई सवाल ही पेंदा नहीं होता । इसके बाद सेक्र दी 
साहब ने भांधीजी को चेतावनी दी कि इस प्रकार के किसी भी 
आन्दोलन को कुचलने की शक्ति सरकार रखती है। अत्यन्त सौम्यता 
से लेकिन साथ ही उतनी ही गम्भीरता और दृढ़ता से गांधीजी ने उत्तर 
दिया--'मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश सरकार शक्ति- 
शाल्ी है लेकिन इस बात पर भी मेरा उतना ही विश्वास है कि सत्या- 
ग्रह सर्वश्रेष्ठ उपाय है।” 


सत्याग्रह की तैयारी 


एक और उदाहरण है जिसमे केघक्ष सत्याग्रह की तेयारी कर रखने 
से ही सफलता मिल गई। उससे जनता में हलचल भी खूब हुई । 
सारीशस, ब्रिटिश गायना, त्रिनिदाद, जमेका, भें नढ़ा आदि दूर-दूर के 
डपनिवेशों में हिन्दुस्तानी मजदूरों के पहुँचने पर उनके साथ करीब- 
करीब जंगल्ली गुलामों जेसा ही व्यवष्ार होता था और थे गिरमिटिया 
मजदूर के नाम से पुकारे जाते थे। सर डब्ह्यू. डब्ल्यू. हंटर नामक 
इतिहासकार ने इस पद्धति को करीब-करीब गुलामी कहा है। सन्‌ 
१ ८६१ से ही इस प्रथा का प्रारम्भ हुआ था और अय उसे बन्द करने 


श्द्र्प सत्याग्रह-मीमांसा 
की माँग की जा रहौं थी। बम्बई की एक विशाल सभा में इस कुंप्था 


“को बन्द करने के लिए ३१-१-१६१७ अन्तिम तारीख निश्चित की गई। 


स्त्रियों का एक शिष्टमण्डल भी वाइसराय से मिला। मजदूरों की ले 
जाने वाले एक जहाज पर धरना देने की तेयारी भी गांधीजी ने की । 
बिरमगांव के कस्टम के प्रश्न से भी यह प्रश्न जादा भहृ्त रखता था । 
अन्त में यह प्रथा बन्द कर दी गई और गोरे प्‌ जीपतियों के द्वारा 
हिन्दुस्तानियों का जो शोषण होता था और अपनी लाचारी के कारण 
उनका जो श्रपमान होता था वह एकदम बन्द हो गया । 


चम्पारन 


हिन्दुस्तान के सत्याग्रह के इतिहास में चम्पारन का नाम सदा के 
लिए अ्रज्टित हो गया है। इस मोके पर पहिली बार ही गांधीजी ने 
अधिकारियों की आज्ञा भंग की और कहा कि क्म-से-कम मेरे अपने देश 
में तो में चाहे जेसी श्राज्ओ को अपने ऊपर नहीं लादने दृगा। वह, 
उनको लड़ाई की नई पढति का प्रारम्भ था । उस समय उन्होंने कोर्ट 
में जो वक्तब्य दिया वह आज भी उचित है और आगे भी सदा के 
लिए स्फूर्तिदायक रहेगा। गांधीजी कहते हैं--“मे अपने जीवन में 
उस दिन को कभी भी नहीं भूल्‌ूगा। मेरी और किसानों की दृष्टि से 
वह खर्णदिवरस था /? हिन्दुस्तान के लिए सबिनय अवज्ञा आन्दोलन 
का वह पहिला पाठ था । 


संत १६०६ की लखनऊ कांग्रेस मे गांधीजी गये थे । वहां विहार 
के किशोर बाबू नामक एक सज्जन मिले और उन्होंने उम्पारन के किसानों 
को वर्षों से चक्की आती रहने वाली शिकायतें सुनाई और उनसे प्रार्थना 


की कि वे वहां आकर उनको शिकायतें दूर करने की कृपा करें । गांधीजी 


ने उनको आश्वासन दिया कि अच्छा कभी आऊंगा। फिर श्रप्रेल सन्‌ 
१8१७ में थे कल्लकसा से बि 


हार गये। चम्पारन उस प्रदेश के अन्तर्गत 
है जहां महात्‌ राजा जनक का राज्य था। आजकल वह बिहार के 
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चायव्य कोने में एक जिला है ! लगभग एक शाताब्दी से निक्षद्दे गौरों 
द्वारा वहां के सीधे-सादें किसानों का शोषण ओर उरपीडन चल 
रहा था । कानून और खझूडी के द्वारा वहां मात्निकों की एक असाधारण 
सरकारी सत्ता ही स्थापित हो गई थी । फिर ये मालिक लोग शासकों 
के जात-भाई ठहरे । स्थानीय नेताओं ने सारे कानूनी उपाय करके देख 
लिये लेकिन अधिकारी भौर सरकार दोनों ही मालिकों के पश्षपाती 
होने के कारण कोई भी उपाय नहीं चला। बंगाक्न टेनेन्सी ऐक्ट तथा 
अन्य ऐसे कानूनों का श्राश्रय मालिकों ने ले रखा था जिनसे कि वे 
किसानों का शोषण कर सके | और कितने ही गेरकानूनी करों के लिए 
यदि कानून से सद॒द नहीं मिल्नती तो वे पुरानी रूढ़ियों और रिवाजों 
का श्राश्रय लेते रहे। और जब ये दोनों ही काम न आते तो वे पाशवी 
शाक्ति का आश्रय लेते थे । उनकी अपनी स्टेटों में उनका व्यवहार किसी 
निर कुश शासक से किसी भी प्रकार कम न था । 
मुख्य तथा तत्कालीन आथिक शिकायत “तिनकरिया? प्रथा के 
सम्बन्ध में थी ' तिन कांटया का अर्थ है बीघे में तीन कट्ट । इसका 
मतलब यह है कि जमीन के प्रत्येक बीघे का ३, प्रत्येक किसान के लिए 
उसकी जमीन के ई, । में नील की खेती करना त्लाजसी था। फिर चाहे 
वद्द उसके लिए लाभदायक हो चाहे न हो। कभी-कभी यह मर्यादा 
३५ तक हो जाती थी । बंगाल टेनेन्सी एक्ट के द्वारा मालिकों का यह 
अधिकार स्त्रीकार कर लिया गया था। बाद में जब बनावटी नीज् 
बाजार में आने लगी तब निलहे गोरों ने यह अनुभव किया कि नील के 
धन्धे में कोई फायदा नहीं है। अब वे किसानों से एक नया मुआहिदा 
करने लगे कि यदि वे पहिले से कुछ ज्यादा लगान दें तो उन्हें नील की 
खेती से मुक्त किया जा सकता है। इस मामले में भी उन्हें टेनेन्सी 
एक्ट को कुछ धाराओं से मदद मिली । इस प्रकार नील के व्यापार में 
निलहों को जो जुक्सान हुआ वह सब किसानों के सिर मढ़ दिया गया। 
जिस जगह निलहों के पास मौरूसी जमीन थी वहां दो वे यह बात कर 
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रदे थे खेकिन गांवों में जहां कि उनके पास थोड़ी मुद्दत के पड थे और 
उस सुद्दत के बाद स्थायी मालिक को इसका लाभ होने वाला था यहाँ 
के लकद रुपया वसूल करके तिनकाडी के मुद्यायदे ले उनको मुक्त करने 
का तरीका अपनाने लगे। वस्तुतः'थोढ़े समय के पईट वाले प्रार्मों में 
तो उस कानून का कोई श्राघार ही नहीं था। कहद्दा जाता है कि इस 
तरह उन्होंने लगभग १२ लाख रुपये वसूल किये थे । 
निल्रध्लों का सरकार और अफसरों पर इतना जबरदुस्त असर था 
कि बेचारे किसान धन-जन को नुक्सान पहुँचने के भय से सरकारी 
अश्रफसरों के पास जाने का साहस तक नहीं करते थे । उच्च वर्ग के 
लोगों के साथ भी मार-पीट ही नहीं, उनको हवालात में रख देता, 
उनके जानवरों को पकड़कर काँजी हौज़ में भेज देना, घर-बार लूट लेना, 
चउमार, धोबी, नाई श्रादि बन्द कर देना और तो ठीक, उनको घर से 
बाहर निकलने के लिए भी सना करना और उनके घरो पर बिठाने के 
दिए भ्रस्पृश्यों को इकट्ठा करना आदि हजारों तरीकों से वहां के क्ोगों 
को नित नहे पीढ़ा पहुँचाई जाती थी । भिश्न-मिश्न भ्रवसरों पर निलहे 
कानूनी ल्ञागवाग वसूल करते थे । शादियों पर प्रत्येक घर पीछे तथा 
प्रत्येक तेल को घानी पर लाग लगी हुईं थी । जब साहब बहादुर ठंडी 
जगह पहाड़ी पर जाते तो प्रत्येक किसान को 'पपाढ़ी! नाम का एक 
विशेष कर देना पढ़ता था। यदि घोढ़ा, हाथी या मोटर गाड़ी की 
जरूरत हो तो उसके लिए भी किसान को ही ज्यादा कर देना पढ़ता 
था। इसके अलावा किसी भी साहब का कोई अपराध हो गया हो तो 
भारी कर लाद दिये ऊाते थे । 
बेचारे किसान हस आशः से आंख लगाये बेंठे थे कि ये सब शिका- 
यरतें दूर हों और अन्याय का पूरी तरह परिमार्जन हो। 
प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों ने जो कुछ स्थानीय प्रयत्न किये 
डनका तनिक भी असर नहीं हुआ । पाधाणह्ृद्य निलहों की ओर से 
कानूनी, सामाजिक या नेतिक किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिल रही 
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थी। पेसी परिस्थिति में गांधीजी को चम्पारत आने का निमन्त्रण 
मिला । 

१० अप्रैल १६१७ को वे मोतीदवारी जिले के गांव में पहुंचे। उन्होंने 
वहां जो जांच की यद्द सत्याग्रह की पद्धति में एक आदश पाठ है। वहां 
पहुँचने पर बे'सीधे हाकिसों के पास गये और उन्होंने बताया कि वे 
क्या करना चाहते हैं। निलदहे गोरों के संघ के सेक्रेट्री से भी उन्होंने 
बातचीत की। कहना नहीं होगा कि उन दोनों का डब्यवहार 
सहानुभूतिशून्य ही था। लेकिन गांधीजी को तो अपने नियम के अनुसार 
उस जगद् रहकर प्रस्यक्ष रूप से अन्याय का सूचम अवलोकन करना 
था। किसानों की शिकायत, उनके ऊपर होने वाले जुल्म तथा उनके 
द्वारा मालिकों के ऊपर लगाये हुए आरोप इन सब की सत्यता पर 
गांधीजी को खुद अपना विश्वास और निश्चय करना था। इसके 
किये वे एक ग्राम में जा रद्दे थे कि उनपर क्रि० प्रो० को० की १४४वां 
धारा के श्रनुसार जिला छोड देने का नोटिस तामील किया गया | 

गांधीजी ने अपने मन में प्रश्न किया--मेरे अपने देश में मुकीपर 
इस प्रकार की आज्ञा छोड़ने वाला मजिस्टूंट कौन होता है ?! और 
उन्होंने इस आज्ञा की जरा भी परवाह न करके आगे जाने का 
निश्चय किया । लेकिन वे शान्ति और संयम से जरा भी न डिगे। 
उन्होंने बढ़े विनम्र भाव से मजिस्ट्रंट को अपने विचार बता दिये। 
उन्होंने बताया कि “में परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए आया 
हूँ। में गरोब किसानों की शिकायत की जांच करना चाहता हूँ। अतः 
इस काम को पूरा किये बिना जिला छोड़ने का सेरा कोई इरादा नहीं 
है ।” जब उन्हें अदाज़त में बुलाया गया तो उन्होंने अपने वक्तव्य में 
आज्ञा भंग करमे का अपराध स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि में 
अपनी अन्‍्तरात्मा की श्रेष्तर आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनके 
इस मुकदमे का कोई फेसला नहीं सुनाया गया क्योंकि थोड़े ही समय 
के बाद सामला उठा लिया गया। 
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इसके बाद उन्होंने अपना तहकीकात का काम फिर शुरू कर 
दिया । कितनी ही बार बयान लेते समय सौ० शआ्राई० डी० के अधि- 
कारी भी उपस्थित रहते थे । बीस हजार बयान लिये गये और उसके 
झाघार पर सांमला तेयार किया गया। किसानों की मांगें तेयार की 
गईहँ । बाद में प्रान्त के गवर्नर ने सारे मासले पर ध्यान रखकर सरकार 
की ओर से एक जांच-कमेटी की नियुक्ति की श्रौर उसमें गांधीजी को 
किसानों के प्रतिनिधि के रूप मे रखा गया। जांच-कमेटी ने एक शत से 
फेसला दिया कि तिमकटिया प्रथा तथा गेरकानूनी लागवाग रह कर 
दिये जांय और किसानो से जो रकम वसूल की गईं है उसका कुछ अंश 
* उन्हें लौटा दिया जाय । 
तहकीकात के प्रारम्भ मे निलहे खुलेआम विरोध करते थे और 
सरकार भी उनका पत्त लेती थी लेकिन गांधीजी ने सजिस्द्रेट की 
आज्ञा न मानने की जो तेयारी दिखाई और अपने ही रास्ते चलने का 
जो उत्साह रखा उससे गोरे मालिकों को बडा आश्रय हुआ और थे 
बहुत फजीहत में पढ गये । क्विसानों को सत्याग्रह करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी । 
चहां अकेले गांधीजी का सत्याग्रह इस विषमता के विरुद्ध 
हिन्दुस्तान का जनरत जाग्रत करने और श्रान्तीय सरकार की श्राँखें 
खोलने के लिए पर्याप्त सिद्ध हुआ | किसानों ने भी काफी संयम से 
काम लिया। वे धैये के साथ सबूत पेश करने के रूिये आगे आये और 
खासकर गांधीजी जिधर ले जांय उधर जाने की सानसिक तेयारी 
नहोने प्रदर्शित की । 
पहिली बात यह कि आखिर ग्गंघीजी ने क्या मांगें पेश की थीं ? 
उन्होंने चम्पारन के आपदुप्रस्त किसानो को शिकायतों की जांच करने 
के साधारण अधिकार पर जोर दिया। हस साधारण से अधिकार से 
सरकार उनको वंचित नहीं रख सकती थी और जब पुक बार जांच 
शुरू हुई तो उसकी ओर ले आंख भी मू“द नहीं सकती थी। सरकार 
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को इन शिकायतों को जानकारी पहिले से ही थी। लेकिन मालिकों के 
मुनाफे से उनका जो ममत्व था उससे उन्होंने यह सब चलने दिया ॥ 
अब गांधीजी के आगमन और निर्भय तहकीकात के कारण सरकार 
की इस शिथिलता की धज्यां डच्छै गईं। 

इस प्रकरण में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गांधीजी 
ने किस प्रकार का ब्यवहार किया । प्रारंभ से ही उन्होंने बड़ी सावधानी 
रखी । सबसे पहिले वे एकाएक जाने के लिए तेयार नहीं हुए । लेकिन 
जाने का निश्चय कर लेने पर फिर उन्होंने आगा-पीछा नहीं देखा । 
उन्होंने इस बात की भी तेयारी शुरू से हो रखी झि यदि उनकी 
स्वतन्त्रता पर आघात किया गया तो वे उसका मुकाबला करेंगे । जब 
कुछ लोगों ने उन्द्दे मालिकों के विरुद्ध कानूनी कारंवाई करने की बात 
सुझाई तो उन्होंने उनके इस सुझाव को यह कहकर रह कर दिया 
कि अदालत का आश्चय लेने से कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा । 
मालिकों से दूर रहने के बजाय उलटे वे सीधे उनके संघ के सेक्रेटरी से 
मिले और अपना उद्देश्य उनपर प्रकट कर दिया। उन्होने नम्नतापूर्वक 
मजिस्टूंट की आज्ञा का उल्लंघन करके श्रपना काम इहृप्त प्रकार 
शुरू रखा मानो कुछ हुआ ही न हो । जब उन्होंने परिस्थिति का 
अध्ययन का लिय्रा और यह देख लिया कि इस काम भे उन्हें काफी 
समय देना पढ़ेगा तो उन्होंने डस भाग में लगभग ६ प्राइमरी स्कूल 
शुरू करवाये और डाक्टरी सहायता की ठववस्था की । वे लोगों को 
अच्छी तरह से और आरोग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना 
चाहते थे । स्थानीय शिक्षक और डाक्टर वेद्य के न मिलने पर उन्होंने 
उन्हे बाहर से बुलाया और रचनात्मक कार्य और निरपेक्ष ग्र।म सेवा 
की नींव डाली । लेकिन उन्होंने डाक्टरों और शिक्षकों को चेता दिया 
कि वे राजनेतिक व आर्थिक मामलों मे न पड़ें । उन्होंने शिक्ष » के 
बौद्धिक मान की अपेक्षा नेतिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया। 
उदाहरणाथ उन्होंने कस्तूरबा को एक स््री-शिक्षक के रूप में भर्ती किया। 
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जब कस्तूरया ने यद्द कहा कि मैं पढा नहीं सकू गी तो लिखना, पढ़ना, 
गंशित आदि सिखाने के बजाय उनसे स्वच्छुवा एवं अच्छे रीति-रिवाज 
सिखाने पर जोर दिया | उनके सतानुसार लिखना, पढ़ना और गणित 
ही सचसे ज्यादा मदृत््व के विषय बा थे। उन्हें इस बात का पूरा 
विश्वास हो गया था कि आम-शिक्षा के बिना स्थायी काम होना 
असम्भव है। 


खेड़ा सत्याग्रह 


बिरमगांव के कस्टम और गिरमिटिया कुलियों के मामले में तो 
केवल सत्याग्रह की भाषा से ही सफलता मिल गई और चम्पारन में 
कैवल गांधीजी को ही सविनय कानून भंग करना पड़ा । लेकिन खेडा 
जिले में कई लोगों को मुसीबत भ्रौर कष्ट उठाने पड़े । सन्‌ १६१८ के 
प्रारंभ में गुजरात प्रान्त का खेढ़ा जिला सत्याग्रह-भूमि बना । वहां कर- 
बन्दी के रूप मे सत्याग्रह हुआ। श्रनाज पेदा न होने से जिले में 
करीब-करीब अ्रकाल की स्थिति हो गई थी भर किसानों के लिए ल्गान 
देना असंभव हो गया था। कायदे के अनुसार उन्होंने लगान स्थगित 
करने की प्रार्थना की। लेकिन सरकार ने इसपर विचार करने से 
इन्कार का दिया। 

लेण्ड रेवेन्यू कोड में यह कहा गया है कि “जब आने वारी के 
हिसाब से फसल रुपये में चार आने श्राई हो तब सरकार को उस वर्ष 
का लगान माफ कर देना चाहिए। लेकिन हिन्दुस्तान के हमेशा के 
रिवाज़ के अनुसार सरकार ने जिद पकड़ी कि फसल्ष चार आना से 
ज्यादा भाई दहै। शअ्रतः किसानों को पूरा लगान देना चाहिए। कुछ 
समय तक यह ऊऋगड़ा चलता रहा। प्रार्थनाएं, प्रान्तीय कौंखिल के 
प्रस्ताव सब कुछ ध्यर्थ हो गये । 

इस सब के बाद गांधीजी ने इस विषय पर ध्यान दिया। उन्होंने 
सारे मासले का स्रध्ययन करके लोगों को ल्गान न देने की स्वाद 


् 
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दी । लोगों ने शपथ की कि भले ही हमारी ज्मीन चली जाय हम 
झनुयित द्वगान म देंगे। जो धनवान लोग सारा लगान दे सकते थे 
उन्होंने भी अपने गरीब भाईयों की सहानुभूति में एफ साल तक लगान 
न देने की शपथ ले ली। 

गांधीजी ने जनता और सरकार दोनों के ही सामने न्याय का 
पक्ष रखा । उन्होंने जिले में प्रचार-क्ार्य के लिये स्वयं सेवक घुत्लाये और 
उनके जऊर्यि किसानों में नेतिक धर्म बनाये रखा। डस समय के 
अहमदाबाद के उदीयमान बेरिस्टर वल्लभभाई पटेक्ष उनसे आकर मिले । 
इसके बाद किसानों की शिक्षा प्रारभ हुई। उन्हें सिखाया गया कि 
अधिकारी उनके मालिक नहीं बल्कि नौकर हैं, अतः सारा डर छोड़कर 
उनके सामने तनकर खड़े रहना चाहिये। उनकी जुल्म-जबरदस्ती 
करने की घमकियों का प्रतिकार करना चाहिए । चादे कोई उन्हें कितना 
ही क्यों न उभाड़े उन्हें अपनी शान्ति न डिगने देनो चादिये। उन्हें 
यह भी सिखाया गया कि यदि उनको ऊमीन पर सरकारी कब्जा करने 
का नोटिस उनके पास आये या उनसे जब्ती का हुकुम तामील करवा 
लिया जाय तब भी डन्‍्हें उसका मुकाबला शान्ति से करना चाहिए। 
किसानों ने बड़े घेयं के साथ नेताओ्रों की सूचना के अनुसार ही च्नने 
का निश्चय किया। अनेक जब्तियां हुईं और जमीन सरकार के कब्जे में 
करने के नोटिस भी आये लेकिन किसानों ने प्रसश्नतापू्वक सब का 
स्वागत किया । 

इसके बाद वहाँ सविनय अ्रवज्ञा आन्दोलन करने का मौका आया। 
सरकार ने एक प्याज के खेत को कुक कर लिया | चू'कि यह कुकी 
बेकायदा थी, गांधीजी ने मोहनलाल पण्ड्या तथा अन्य अपने सात 
अनुयात्रियों को सीधे खेत में जाकर फसल काट लेने को सलाह दी | 
उन्होंने फसल्ञ काट ली । अतः उन्हें गिरफ्तार किया गया भौर सजा दी 
गई । इससे ज्ञोगों का नेतिक थैय अधिक बढ़ गया और जेल का डर 
जाठा रहा । 


4 सत्याग्रह-भ्री मांसा 


जब सरकार ने यह देखा कि लोग मान नहीं रहे हैं तब उसने 
बिना किसी अकार की घोषणा ।कये और न किसानों से न उनके 
प्रतिनधियों से समभौते की काई बातचीत किये जरूदी जल्दी पोछे हटना 
शुरू ८३ [द 7। जो लगान न ” सझते थे उनके पीछे तकाजा करना 
बन्द कर दिया गया। जब्तियाँ और कुकियाँ बन्द कर दी गईं। इस 
प्रकार काय रूप म सरकार ने यह मान लिया कि जो लोग लगान दसे 
म अ्रसमथ हें उन्‍्ह उससे मुक्त १र दिया जाय । ”किन लोगों के इस 
अधिकार को स्पष्ट रूप स शब्दों म स्वीकार नहीं कया। इस 
प्रकार दर स ओर छुड इडाते हुए लोगों क (जन अ्रध र को 
स्वीकार | या गया उर का फायदा बहुत थाड लागा को मिला। 
सिद्धाएत रूप म स 4ग्र सफल हुआ लेकिन सम्पूण विजय की दृष्टि 
से उसमे +फी कमा रह गईं। सरकार ने अनाचत व्यचहार किया ॥ 
विजय प्राप्त करक भी न लोगों का उ साह बढ़ा ओर न डनको पर्याप्त 
फायदा ही हुश्रा । इस स याग्रह के सम्बन्ध मे गाधीजी ने कद्दा है कि 
जब सर गग्मही प्रारम्भ की अपेक्षा अन्त में ज्य दा शक्ति और ड साह 
सम्पादन ५र ले तभी यह क ॥ ॥ सकत हू क सयाभ्रह सफल हो 
गया। 3 है प्रतीता अ कि लाग निराश और विमनस्व हो गये है 
ओर अधिकर्ण यों क ति उनका व्यवहार पूरी तरह चन। शोल नहीं 
हैं । इसके शर्मा । पू। गान बसूल करन के सिलसिल म परुंपात 
के के सर ।र लो [सम फूट लेने फ ८ गहथा। सत्य आ 7 
को बिसों कार बाद न तैंकान दत हुए उनक प्रयत्न थे 
ब्रिलडुल असफल न की का4बवाही च लू थी। 


ला न अमर क्ष रूप ल हसक परिणाम म«₹ पूछ नकले | गुजरात 
प्रान्त के सोरे क्सिना स जबरदस्त >ग्रात हुई । इसस सार कसान 
जीवन प बहुत बड़ा भाव पडा। उन्होने स्वावलस्थन ] पाठ पता 
ओर उनम श्रासावश्वास पेंदरा हआ। उनन्‍्हं ५हल पहल य७ भात्म 
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हुआ कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं और सामूद्दिक प्रयस्नों के बल पर 
हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं । 

श्रपनी आत्मकथा में गांधीजी ने हस लड़ाई के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित उदूगार व्यक्त किये हें---/“जनमत पर इस बात की पूरी छाप 
पढ़ गई कि हमारी गुल्लामी का अन्त हमारे अपने ही हाथ में है भौर 
यह अपने ही कप्ट, त्याग श्ौर सहनशीलता पर निभभर है। खेदा 
सस्याग्रह के द्वारा गुजरात में सत्याग्रह की जब गहरी चली गईं ॥” 

आन्दोलन के बाद गांधीजी ने यह अनुभव किया कि जनता को 
सत्याग्रह की शिक्षा देने के लिये स्वयंसेवक तेयार करना आवश्यक है। 
लेकिन उन्हे यह दिखाई दिया कि सत्याग्रह के रचनात्मक पक्ष या शान्ति- 
पूर्ण श्रंग के प्रति ज्ञोगों में श्रमी आकर्षण नहीं है। उस काम को कर लेने 
के लिये जल्दी-जरुदी उन्हें काफी लोग नहीं मिले | चम्पारन में उन्होंने 
अपने स्थान पर जो रचनात्मक कार्य शुरू किया'था उसे आगे बढ़ाने 
की उनको तीब इच्छा थी ल्लेकिन कार्यकर्त्ताओं की कमी तथा अन्य कार्मो 
के कारण वह रुक गया । 

हिन्दुस्तान की साधारण जनता को सत्याग्रह प्रणाली के अनुसार 
व्याग और कष्टसहन के लिए तेयार करने और उन्हें उस तरह की शिक्षा 
देने का प्रयोग सब से पहिले गांधीजी ने खेढ़ा जिले की लड़ाई के 
समय किया और उन्हें उसमें काफो सफलता मिली । 


मजदूरों का सत्याग्रह 


जब गांधीजी खेड़ा जिले के प्रश्नों में उल्तके हुए थे तभी भरहमदा- 
बाद की कपड़े की मिलों के स्लालिक ओर मजदूरों में ऋगढ़ा शुरू 
हो गया था। सन्‌ १६१८ में फरवरी मास के प्रारम्भ में श्री अम्बालाल 
साराभाई मित्र मालिकों की ओर से और उनकी बहिन अनुसूया बहन 
मजदूरों की ओर से गांधीजी से मिले । गांधोजी का विश्वास है कि 
सत्याग्रही के पास मोका अपने आप ही थझा-जाता है का्यच्यम अहिसा 
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और अन्याय परस्पर-विरोधी हैं। अतः गांधीजी क्रिसी दी अन्याय 
की उपेक्षा करके चुपचाप नहीं रह सकते । इस प्रकरण में ग्/ंधीजी की 
कार्यक्षम अहिंसा का अर्थ यह है कि अहमदाबाद के मजदूरों की शिका- 
यतों के प्रति उनकी सहानुभूति इतनी ज्यादा थी कि 3सके लिए उन्होंने 
अपने प्ाणों को भी खनरे में डाल दिया। लगभग ६४ दिनों के झगड़े 
के बाद उन्होंने उपवास प्रारम्भ किया और इस प्रकार से मजदूरों का 
जैतिक थैर्य बनाये रखा और जल्‍दी ही समझौता करवा किया। इस 
मौके पर देनिश विदुषी कुमारी फेरिंग ने गांधीजी को निम्न आशय का 
तार भेजा-- अपने भाहयों के लिए अपने स्वयं के प्राण खतरे में डाल 
देने से ज्यादा सच्चे प्रेम का भर क्या सबूत हो सक्ता है ।? 
उसी समय लडाई समाप्त होने पर गांधीजी ने कहा कि इस लड़ाई 
में हंप या बेर-भाव के लिए थोढा-सा भी स्थान नहीं था। और वे 
जितने मजदूरों के सेवक थे उतने ही मिल्ल मालिनों के भी थे। इस 
लड़ाई के बारे मे लिखी हुई “धर्म-युद्ध” नामक गुजराती पुस्तक में महदेव- 
भाई ने इस हखताल का वर्णन श्रत्यन्त शुद्ध साधनों से, दृढ़ निश्चय फे 
बल पर तथा दोनों ही बाजू बढुता पेदा न होने देते हुए लड़ी गई 
लड़ाई के रूप में किया है। लड़ाई का परिणाम भी दोनों पक्ष के लिए 
लाभदायक हुआ | 
शुरू में तो दोनों पक्चों का मतभेद कितना बोनस दिया जाय इस 
बात को लेकर शआरम्भ हुआ, लेकिन अन्त में मेंहगाई भत्ते के प्रमाण का 
सवाल पेंद। हो गया। जब दोनों पक्ष ग्रांधीजी के पास पहुँचे तब 
उन्होंने सारे मामले का अध्ययन करके उनको समझाया कि दोनों पत्त 
पच-फेसला मान लें । इसके बाद थोड़े ही दिनों में दुर्भाग्य से कुछ 
मिल मजदूरों में ग़लततफहमी हुई डिससे उन्होंने हृ़ताल कर दो। 
मालिक तो मुआहदे को तोड़ने का रास्ता हो देख रहे थे भ्रतः दे इस 
पर बिगढ़ पढ़े । २२-२-१८ को उन्होंने तालेबन्दी को घोषण कर दी। 
गांधीजी ने दोनों को सममाकर देखा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकक्षा। 
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कुल मिलाकर उन्हें यह दिखाई दिया कि मजदूरों का पक्ष ठीक है। 
जब उन्हें यह निश्चित रूप से मालूम हो गया कि तालेबन्दी होगी ही वो 
उन्होंने मजदूरों को अपनो ३* टके बढाने की माँग पर शड़े रहने की 
सलाह दी । उनका विश्वास था कि मजदूरों की यह माँग न्‍्यायोचित 
है। लेकिन मिल मात्रिकों ने यह बात तय कर ली थी कि २० टके से 
ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अतः २६ फरवरी १११०८ से हजारों मजदूरों 
की हड़ताल शुरू हो गई । 

उस समय मजदूरों ने जो शपथ ज्ञी वह बढ़ी सीधी थी। वह 
निम्न प्रकार थी--'जुलाई महीने की तनख्वाह में ३९ टके ज्यादा लिए 
बिना हम मिर्लो में काम करने नहीं जाँयगे । तालेबन्दी के समय किसों 
भी प्रकार का झगड़ा नहीं करेंगे और पूरी तरह अहिंसा का पालन 
करेंगे। किसी भी प्रकार का दंगा या लूटमार नहीं करेंगे। मित्ष मालिकों 
की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुक्सान नहीं पहुँचाएंगे । अपने 
मुह से भी फ़िसी प्रकार का अ्रसभ्यतापूर्ण शब्द नहीं निकालेंगे और 
हृद दर्ज तक शान्ति का पालन करेंगे। 

तालेबन्दो के दिनों में गाँधीजी और उनके साथी निरन्तर काम में 
जुटे रहे । उनके साथियों ने मजदूरों के मुदल्लों में जाकर उन्हें स्त्रच्छु 
ओर स्त्रस्थ जीवन का पाठ पढ़ाया । आवश्यक डाक्टरी सहायता भी 
पहुँचाई जाती थी। मजदूरों में बॉटने के लिए प्रतिदिन शिक्षात्मक पत्रिका 
प्रकाशित की जाती थी। इसो प्रकार प्रतिदिन सभाएँ की जाती थीं । 
और उनमें प्रतिदिन के प्रश्न हल किये जाते थे । 

हों आ्िक सहायता के सम्बन्ध में गाँधीजी ने कड़ी नीति अपना 
रखी थी। पेसे के बल पर चलने वाले आन्दोलन पर उनका विश्वास 
नहीं है। बे उनको यह उपदेश देते थे कि प्रस्येक आदमी को अपने 
लिए काम हूढ़ लेना चाहिए श्रीर पसीने की कमाई का ही भरोसा 
रखना चाहिए। उस समय आश्रम वन रहा था, अतः उस काम में बहुत 
से लोग लगा लिये गये | इसके साथ ही वे मजदूरों को यह अफ्बासन 
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भी देते थे कि यदि भूखों मरने का ही मौका आया तो उसमें पहिला 
नम्बर उन्तका होगा मजदूरों का नहीं । 

१५ दिन तक मजदूरों का नैतिक थैय॑ बिलकुल बढ़िया रहा । परन्तु 
कुछ मिल मालिक अपने कुचक्र चलना ही रहे थे। गाँचीजी के सम्बन्ध 
में भ्रनेक अफवादे उड़ाई गईं। कुछ भी हो १५ दिनों के बाद मजदूरों 
का नेतिक जैर्य छूटता हुआ दिखाई देने लगा | गाँधीजी ने इस अवसर 
पर एक ऐसा निरंय किया जो अपनी एक विशेषता रखता था और 
जो अभिनव एवं अनपेक्तित भी था। उन्होंने यह बात प्रकट की कि 
जबतक इन सब बातों का श्रन्त नहीं होगा नतो वे श्रन्न ग्रहण कर गे न 
मोटर पर ही चढंगे । 

यढ़ि उनके ही शब्दों में कहें तो- “पॉच-दस हजार प्रफुलित और 
हृढ़ निश्चय के तेज से चमकने वाले चेहरों के बजाय केवल हजार-दो- 
हजार थके हुए एवं उद्विग्न चेहरे मुझे दिखाई दिये। “ * मैं उन 
आदमियों में से हूँ, जो कहते हैं कि हर हालत मे हमे अ्रपन्ती प्रतिज्ञा 
का पाज्न करना चाहिण। आप अपनी प्रतिज्ञा भंग कर यह बात में 
क्षण भर के लिए भी बरदाश्त नहीं कर सकता । जबतक भआराप सब 
लोगों को ३५ टके ज्यादा नहीं मिल्ले अथवा जबतक अपने इस 
श्रान्दोलन मे आप पूरी तरह हार नहीं जाते न तो में अन्न को स्पर्श 
करूँगा न मोटर में ही बेहूँ गा ।”? 

इससे सारी परिस्थिति बदल गईं | मजदूर फिर दृढ हो गये । 
मिल मालिकों पर भी इससे अप्रत्यक्ष दबाव पढ़ा। गाँघीजी ने इस 
सम्बन्ध में स्वीकार किया है कि उस हृद तक उनके उपबास में द्वसिा 
का अंश था। लेकिन मजदूरों को टूटती हुईं ताकत को रोकने का यह एक 
ही इलाज थे कर सकते थे। इससे वे निरुपाय हो गये। 

भ्रन्‍्त में यह तय हुआ कि प्रोफेसर भूव एक्मात्र पंच बनाये 
जाँय। ६ महीनों के बाद प्रोफेसर भव ने यह फेसला किया कि जुलाई 
के वेतन में मजदूरों को ३५ टके ज्यादा दिये जाँय । 
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इस प्रकार अहमदाबाद में शुरू हुआ यह कास अखणड रूप से 
चक्बता आ रहा है और अहमदाबाद की मजदूर महाजन यूनियन देश 
की एक अस्यन्त संगठित संस्था बन गई है। गाँधीजी के द्वारा बताये 
मार्ग पर ही उसका काम-काज चल रहा है। 


ह्ायक्रीम सत्याग्रह 


यह घटना एक ऐसे सत्याग्रह का उदाहरण है जो कि एक बड़े 
दु्घंष॑ पुव॑ आपदास्पद सामाजिक अन्याय को दूर करवाने के लिए 
किया गया था । 

क्वायकोम एक श्रसिद्ध तीर्थ है। भारत के पश्चिमी किनारे पर 
मालाबार या केरल प्रान्त में श्रावशकोर रियासत की सीमाएं हैं। यहां 
शंकरजी का एक प्राचीन मन्दिर है। उसीके कारण इस गांव का 
महत्व बढ़ गया है। मन्दिर गांव के बीचोबीच है। वह सनातनियों 
का केन्द्र दै। सन्‌ १६२४ के प्रारम्भ में यह सस्याग्रह शुरू हुआ। 
माधवन कृष्णस्वामी तथा केलप्पन ने उसका प्रारम्भ किया। ब्राह्मण 
बस्ती तथा मन्दिर के पास से जाने वाले आम रास्तों से एक दिन 
उन्होंने कुछ हरिजनों को साथ लेकर दूसरी ओर जाने का प्रयस्न किया। 
भिछुकों और ब्राह्मणों ने श्रपनी पीढ़ियों से उस रास्ते से अरुष्ृष्यों को 
नहीं जाने दिया था। अपने भाइयों पर लगे हुए इस जुल्मी प्रतिबन्ध 
को समाप्त करने का निश्चय करके सत्याग्रद्द के द्वारा मनुष्यमात्र के 
लिए वह रास्ता खुलवाने के उद्देश्य से उपयु क्त तीनों सजनों ने अपना 
प्रयस्न आरम्भ किया । 

गांधीजी श्रभी जेल से छूटकर बाहर आये ही थे। उनका स्वास्थ 
पहिल्ले जेसा नहीं हुआ था। अपेन्डिसाईटीज का जो आपरेशन हुआ 
था उसका असर भी अभी था। कायकर्ताओशों ने उनसे सलाह ली। 
गांधीजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समय-समय पर मार्गद्शन का 
छाम भी उन्हें मिल्रा। 
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श्रावशकोर सरकार ने सनातनियों का पक्ष लिया और रास्ते की रखा 
के लिए पुत्निस की मदद भेजी । इस सत्याग्मह के मूल में मुख्य प्रश्न 
यह था कि सार्वजनिक रास्ते का उपयोग करने का अधिकार भ्रस्येक 
नागरिक को है । 

जब पहिले जर्ये ने डस रास्ते से जाने का प्रयत्न किया तो ब्राह्मणों 
और पुजारियों ने उन्हे बुरी तरह पीटा । जत्ये के एक व्यक्ति को गहरी 
चओट आई। जतरे में कुछ तो सुधारक थे और कुछ अछूत थे । लेकिन 
इस सार-पीट के बावजूद भी सुधारक लोग अपने निश्चय पर डटे रहे । 
वे मन में न तो कुडकुढ़ाये और न उन्‍होंने बदले या हिंसा की कल्पना 
को ही आने दिया और प्रतिदिन नियमित रूप से अपना कार्यक्रम चालू 
रखा। उनमे से कितने ही व्यक्तियों को अनधिकार प्रवेश करने के 
अपराध में गिरफ्तार क्रिया गया और सजाएँ दो गईं । 

सत्याग्रह की कल्पना जन-समाज के मन में गहरी उतर गई ओर 
गिरफ्तार व्यक्तियों का स्थान लेने के लिए दूर-दूर के प्रान्तों से स्वयं- 
सेवकों के जत्थे आने लगे। अब तो सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करना बन्द 
करना पड़ा । रास्ते को रोककर उसके आस-पास कुण्डल बनाने की 
श्राज्ञा पुलिस को दी गईं। रुकावटों को दूर करने के बजाय गांधीजी 
ने उनको उसके सामने रातदिन नम्नतापूवक खड़े रहने की सलाह दी | 
स्वयंसेवकों ने पास ही एक छोटो-सी मोंपड़ी बना ली और छः-छुः घण्टों 
की बारी लगाकर बड़ी धार्मिक भावना के साथ अपना काम जारी रखा) 
फुरसत के समय वे चर्खा चलाते थे। इस प्रकार सब बाते सुचारु रूप से 
चल रहों थी। रास्ते की रुकावट पहरेदार, सरकारी अ्रफसर श्रथवा 
ब्राह्मण या भिक्षकों के विरुद्ध हिंसा का अवलम्बन करने का विचार 
भी स्वयंसेवकों के सन मे नहीं आया । 

एक लम्बे असें तक यह काण्ड ऐसे ही चलता रहा। बाद में बर- 
सात शुरू हो गई। रास्ते का वह हिस्सा नीचा था; अतः वहां पानी-ही- 
पानी भर गया। तो भी स्वयंसेवक विचलित नहीं हुए। कितनी ही 


गांधीजी के सत्याप्रह आन्दोत्नन श्प्३्‌ 


बार वे कन्घे-कन्धे पानी में खड़े रहे । उन्होंने तीन-तीन घण्टे की बारी 
शुरू की, लेकिन अपना पहरा सतत चालू रखा। पुलिस को नाव पर 
अपनी छावनी बनानी पढ़ी । 

सत्याग्रह की श्रखणडता और स्वयंसेवकों के मूक कष्ट-सहन के 
कारण यह एक समुचे भारत का प्रश्न बन गया। चारों ओर उसका 
बोलबाला हो गया। और उसपर अनेक लेख लिखे गये । सन्‌ १६२५ 
के अप्नेल मास में गांधीजी स्वयं वहाँ गये। त्रावशकोर के अधिकारियों 
से उनकी बातचीत हुईं। गांधीजी ने उनसे आग्रह किया कि केवल पाशवी 
बल के ऊपर सनातन धघम की परम्परा मिटाने का प्रयत्न न करें। रास्ते 
की रुकावट और पुलिस का पहरा हटाने के लिए आखिर उन्होंने 
अधिकारियों को तेयार किया । सत्याग्रह शुरू होने के एक वर्ष चार 
महीने बाद सन्‌ १६२४ की वां ऋतु में रास्ता खोल दिया गया और 
ब्राक्षणों का विरोध भी समाप्त हो गया। अगर सरफारी अ्रघ्रिकारी 
पुजारियों की मद॒द करने न दौद़ते तो सम्भव था कि यह प्रश्न पहिलले 
ही हल हो जाता । 

इसके बाद ब्रावशकोर के महाराज ने सन्‌ १६३७ में एक राजाज्ञा 
निकाल कर राज्य के सारे सरकारी मन्दिरों को जाति, सम्प्रदाय का 
भेद किये बिना हिन्दूसात्र के लिए खोल दिया। इस समय गांधीजी 
ह्वायकोम गये थे । वहां १८ जनवरी, १६३७ को अपने भाषशा में उन्होंने 
इस लत्याग्रह का उल्लेख करते हुए कहा--“अभी कुछ ही वर्ष पहिले 
अवर्ण हिन्दुओं को इस रास्ते से जाने देने के लिए. एक विकट लड़ाई 
लड़नी पड़ी थी। लेकिन श्राज तो खुद मन्दिर ही सब लोगों के लिए 
स्ोल दिये गये हैं ।”?” 


नील पुतले का सत्याग्रह 


यह सत्याग्रह सन्‌ १६२७ के अन्त में अगस्त से लेकर दिसम्बर 
मद्दोने के बोच हुआ। विगत शताब्दि के मध्य में मठास में नील साहब 


श्घछ सत्याग्रह-मीमांसा 


की स्मृति में यह पुतला खड़ा किया गया था। सन्‌ १८5१७ के भारतीय 
स्वातन्थ्य-संग्राम में लखनऊ में घिरी हुई सरकारों फौजों को छुड़ाने के 
किए बाहर से जो कुमुक आई थी डसीमे नीज़ आया था और वह वहीं 
सारा गया था। अंग्र॑ जी प्रमाणों के आधार पर भी यह सिद्ध हो गया 
है कि यह एक अत्यन्त क्रर सिपाही था और अनेक अत्याचारों के क्षिए 
जिम्मेदार था। उसके सम्मान में पुतले की स्थापना होने से ल्लोगों को 
उसके द्वारा उनपर लादी गईं अनन्त अवददेलनाएं श्रौर अपमानों का 
यारबार स्मरण होता था। इस दुःखपूर्ण स्खति के प्रतीक को मिटाने 
के लिए आन्दोलन करना स्वाभात्रिक ही था | 

कई लोग अपने हाथों मे छेनी और हथौढ़े लेकर सत्याग्रह करने 
के लिए पुतले की श्रोर चले | पुलिस ने पुतले पर पहरा बिठला दिया 
और जो सत्याग्रही उसके पास जाते उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। 
गांधीजी ने इस आन्दोलन को अपना आशीर्वाद दिया और साप्तादधिक 
यंग इण्डिया में स्वयंसेव्कों का मार्ग-दर्शन करने वाले कई लेख दिखे । 
इनमे से एक लेख में उन्होंने लिखा है--“स्वयंसेचकों को जल्दबाजी 
नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी हिंसा की ही एक श्रवस्था है। 
सप्याग्रही को सफलता की तनिक भी चिन्ता नहीं होती । उसके लिए 
सफलता तो निश्चित है; लेकिन उसे यह भी जानना चाहिए कि वह 
इश्वर की ओर से मित्नती है। उसका कर्तव्य तो केवल कष्ट-सद्दन करते 
रहना ही, है।” उन्होंने उन स्वयंसेवकों की हिंसक प्रद्नत्ति की श्रालोचना 
की जिन्होंने कुछ विज्ञप्तियों में हिसक प्रवृत्ति प्रकट की थी। वे कहते 
हैं--.“यहां रोष एवं धंणापूर्ण भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें 
तो उस सिद्धान्त को मिटाना है जिसे लेकर इस पुतले को खड़ा किया 
गया है। हम किसी भी व्यक्ति को नुक्सान पहुँचाना नहीं चाहते ।? 

कितने ही स्वयंसेवकों को सजाएं दी गईँ। ल्लेकिन बद्द सत्याग्रह 
ज्यादा दिनों तक चल्ला नहीं और यह कहा जा सकता है कि तास्काकिक 
उद्देश्यों की दृष्टि से वह असफ़ल हो गया। बाद में जब कांश्रस के 


गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन श्पश्‌ 


मैत्रिमणडल ने शासन सम्भाला तब श्रीराजगोपालाचारी ने सबसे पहिला 
काम यही किया कि उस पुतल्ले को उस सम्माननीय रथान से हटाकर 
झअजायबघर के एक ऐसे कोने में रखवा दिया जहां किसीका ध्यान न॑ 
जाने पाए | 


बारडोली सत्याग्रह 


बारढोलोी की महान लड़ाई के समय, किसानों ने जो अग्निपरीक्षा 
दी उसके सुकाबले में हिन्दुस्तान के उपयुक्त सत्याग्रह बहुत छोटे 
प्रतीत होते हे। बारडोली की लड़ाई में जो प्रश्न निहित थे वे समूची 
स्यतवारी पद्धति के लिए महत्वपूर्ण हैं। आन्दोलन को कुचलने के 
लिए सरकार ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और वह उसी समय 
मुकी जब उसने यह जान लिया कि लोगों को कुचलना बिल्वकुल्त 
असम्भव है । 


सन्‌ १६२२ में पहले असहयोग आन्दोलन के समय यदि सब 
बात अच्छी तरह होती रहतीं तो बारडोली ताल्लुके में बढ़ी जबरदस्त 
लड़ाई हुईं होती ओर श्रसहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम के सारे अह् 
कार्य रूप में परिणत हुए होते । लेकिन चौरा-चौरी के शोचनीय हिंसा- 
काणड ने बारडोल्ली को इस सौभाग्य से वंचित कर दिया। करबन्दी 
आन्दोलन एक अनिश्चि समय के लिए स्थगित कर दिया गया | 
क्षेकिन बाद में सन्‌ १६२८ में सन्‌ १६२२ की अपेक्षा कहीं अधिक 
व्यापक रूप से ताल्लुके ने अपना काम करके दिखा दिया। उस ऐतिहा- 
सिक लाई के अन्त में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने गांधीजी को लिखा 
“बारडोली में आदश सत्याग्रह वरना आपका एक स्वप्न था। अपने 
एक विशेष रास्ते से उसे पूर्णाता तक पहुंचा कर यारडोल्ली ने विशेष 
अर्थ में भापका स्वप्न सच्चा कर दिया है ।” 


प्रति ३० वर्ष के बाद बम्बई सरकार प्रत्येक ताल्‍्लुके में नया बन्दो- 
बस्त करती थी और प्रायः बन्दोबस्त का अर्थ ही होता था क्षगान में 


श्प्दू ससथाग्रह-मी मांसा 


कृद्धि । बारडोली और चौरासी तारखुके में ३० प्रतिशत बृद्धि कर दी 
गई । लोगों के विरोध के परिणामस्वरूप घटाकर यह बृद्धि २२ श्रति- 
शत कर दी गई । लेकिन किसानों ने सरकार के निर्णय पर भी पुतराज 
किया और उन्होंने यह मांग की कि लगान मे किसी भो प्रकार को 
बृद्धि करने के पहिले खुली जांच होनी चाहिए । लेकिन सरकार ने इस 
विरोध की कुछ परवाह नहीं की । 

अब किसानो ने खूब शान्तिपूर्वक विचार करके आखिरी फैसला 
कर लिया। उन्होंने एक सम्मेतन का आ्रायोजन किया और उससे 
डसका विरोध करने का प्रस्ताव पास करके सरकार को इस आशय का 
नोटिस दे दिया कि यदि सरकार अ्रपनी जिद पर अड़ी रद्दी तो हम 
कर देना बन्द कर देंगे । 

वहां की कुल्न जन-संख्या ८८००० थी। और इस नये हिसाब से कुल 
६२७०००) लगान देना होता था। गांधीजी ने सारी स्थिति का भ्रष्ययन 
किया भ्रौर लाई को आ्राशीर्वाद दिया। बारडोली के किसानों की 
प्राधना पर चछभभाई ने लड़ाई का नेतृत्व करना मंजूर कर लिया | 
वल्लभभाई की बदौलत किसानों का अन्त तक स्थाग करने का निम्भय 
इृढ़ हो गया। बढ़े उत्साह के साथ लड़ाई प्रारम्भ हो गईं। 

अपनी 'स्टोरी आफ बारडोली” नामक पुस्तक मे स्व० महादेव- 
भाई देसाई ने लड़ाईं का भ्राश्योपान्त वर्णन किया है। हम यहाँ उसकी 


मोटी महत्तपूर्ण घटनाएँ दे रहे हैं ताकि पाठकों को साधारणतः उसकी 
कल्पना हो जाय । 


सरदार वल्लभभाई पटेल ने ताहलुके का विधिवत संगठन किया। 
कितने ही वर्षों से ताल्‍लुके के विभिन्न भागों सें समाज-सेवा के ४-४ 
केन्द्र चलाये जाते थे । लढाई के समय सुविधाजनक स्थानों पर १६ 
शिविर खोले गये । वहाँ लगभग २३० स्वयंसेवकों के लिए प्रबन्ध 
किया गया । प्रस्पेक स्वयंसेवक को एक निश्चित काम सौंप दिया गया। 
ताढलुके का सारा वातावरण एक फौजी छावनी के रूप में यदल्ल गया। 


गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन श्प्ज 


खड़ाई, त्याग, निर्भयता, प्रतिकार आदि शब्द ही ज्ोगों की जबान 
पर ये। प्रतिदिन खबरें और सूचना देने वाली दोनों प्रकार की पत्रिकाँ 
निकाली जाने लगीं। 

किसानों ने यह कठोर प्रतिज्ञा ली कि वे पूरी तरह अहिंसक रहेंगे, 
हद दर्ज का कष्ट-सहन करंगे और हँसते-हँसते स्वस्थ बलिदान करने 
की तैयारी रखेंगे । बारडोली में प्रतिनिधियों का एक सम्मेज्नन हुआ 
ओर उसमें यह अन्तिस निर्णय किया गया कि सरकार ने लगान की जो 
दुबारा जाँच को है वह मनसानो, अन्याय्य और जुल्मी है। उसमें 
सारे किसानों को यह आदेश दिया गया कि जब तक सरकार पुराने 
हिसाब से लगान लेने के लिए तेयार नहीं होती अथवा जबतक मौके 
पर जाकर के लगान का प्रश्न निर्णय करने के लिए एक निष्पत्त 
जाँच कमेटी नहीं बेठाई जाती वे लगान देने से इनकार कर दें । यह 
परिषद्‌ १२ फरवरी १६२०८ के दिन हुईं। 

सरदार वल्लभभाई परेल्ष द्वारा बुलाई हुई सभाओं में उन स्त्री, 
पुरुषों और बच्चों की भीड़ इकही होने लगी जो किसी भी प्रकार का 
स्थाग करने के लिए तेयार थे। थोड़े-से ही समय में सारे ताल्लुके में 
मानो बिजली दोड़ गईं । ऐसा लगने लगा कि वही सन्‌ १६२२ का 
घुराना जमाना आ गया दे | 

ल्गान वसूल करने के लिए सरकार ने हद दर्जे की सख्ती करने 
का प्रभ्रत्न किया। उसने कुछ भी बाकी नहीं छोदा । खुशामद, रिश्वत, 
घमकी, जुर्माना, कद, जब्ती और लाठो-चार्ज आदि सारे उपाय करके 
देख लिये । उसने जातियों में फूट डालने का प्रयत्न किया । बरढ़ी-बढ़ी 
स्टेटें जब्त कर ली गईं और जब कोई स्थानीय उन्हें लेने वाला नहीं 
मिला दो वे पानी के मोल बाहर वाक्नों को बेच दी गईं । लगभग १४०० 
एकड़ जस,न पर कब्जा करके उसे नीलास किया गया। लोगों को 
ढराने-धमकाने के लिये ७० पठान रखे गये और एक भय का वातावरण 
निर्माण कर दिया गया। लेकिन इस सबका यही नतीजा निकला कि 
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सारा ताललुक़ा और भी ज्यादा संगठित दो गया । जाति-संस्थाएँ मजबूत 
बन राई, सारे सरकारी नौकरों तथा नीलाम में जब्तशुदा माल खरीदने 
वाक्षों का कढ़ा सामाजिक बह्धिष्कार किया गया। अलवबत्ता विरोधी की 
शारीरिक आवश्यकताओं के लिए अवश्य सुविधाएँ दी गईं । 

समूचे भारतवर्ष ने इस लड़ाई के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित 
की और बारडोली के योद्धाओं की प्रशंसा की; क्योंकि स्त्रियों ने भी 
पुरुषों को ही भाँति लड़ाई का भार उठाया था। सरकार की दमन-नीति 
के विरोध में असेम्बली के कई सदस्यों ने स्तीफे दे दिये । पार्कियासेन्ट 
में भी इस मामले की चर्चा हुई। किसान बिल्कुल दृढ़ और अ्रदिंसक 
बने रहे । साढ़े पाँच महीनों की लडाई के बाद सरकार रुकी । गवर्नर 
ने एक जाँच कमेटी बेठाई । जब्तशुदा चीजें लौटा दी गईं थौर गाँव के 
जिन कमंचारियों ने सतीफा दे दिया था उन सब लोगों को फिर से 
नौकरियाँ दी गईं । कमेटी ने बहुत-से अंशो में किसानों को शिकायतें 
स्वीकार कीं और २२ प्रतिशत के बजाय केवल ६॥ प्रतिशत बृद्धि करने 
की सिफारिश की । 


इस रिपोर्ट के द्वारा किसानों की बात पूरी तरह सच्ची सिद्ध हुई 
ओर सत्याग्रह शस्त्र की कार्यक्षमता निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई । 
उन्तकी शिकायत न्यायोचित थी। उनका कहना विवादरहित था और 
डनकी कार्य-पद्धति अहिंसक थी | 


सिरशी, सिद्दापुर ओर हिरेकेरूर में करबन्दी 
सन्‌ १६३१ में कर्नाटक प्रान्त के इन तीन ताललुकों में जिस परि- 
स्थिति में करबन्दी आन्दोज्नन करना पढ़ा वह सन्‌ १६१४८ की खेल 
जिले की स्थिति से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी | अ्रन्तर इतना ही 
है कि सन्‌ १६३०-३१ के गाँधी-हरजिन पेक्ट के अ्रनुसार जो जबरदस्त 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया गया उसके साथ यह 
अन्दोलन भी बन्द कर दिया गया; लेकिन सूँकि यह आन्दोजन और 
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सविनय शभ्रवज्ञा आन्दोलन साथ-साथ ही चल रद्े थे। इससे जनता को 
हानि पहुँची क्‍योंकि अधिकारियों ने पहले से ही उस सम्बन्ध में अपने 
मन दूषित कर लिए थे और वहाँ के कार्यकर्ताश्रों पर राजनैतिक उद्देश्य 
रखने का आरोप किया गया था । 

सन्‌ १६३१ के प्रारम्भ में ये तीन ताहलुके आधे अकाल के शिकार 
हो गये। फसल्ष बहुत ही कमजोर हुई | सिरशी एवं सिद्दापुर ताक्लुके 
की मुझुय व्यापारिक फप्तल सुपारी की कोमतें काफो गिर गईं । फसल 
रुपये में चार भ्राने से भी कम शआ्राई । श्रतः किसानों ने केवल्ल इस वर्ष 
के ज्लगान को स्थगित कर देने की माँग की । सभा, सम्मेलन, शिष्ट 
मण्डल्ञ प्राथना-पत्र किसीसे भी सतलब हल नहीं हुआ। सरकार ने 
इस भार्थिक श्रान्दोलन का सम्बन्ध उत्तरी कनारा जिले के अ्रंकोला 
ताबलुके के राजनेतिक करबन्दी-आन्दोलन से जोड़ने का प्रयत्न किया । 
यद्द बात सच है कि प्रमुख राजनेतिक कार्यकर्ता ही यह भान्दोलन 
चला रहे थे लेकिन उनकी आर्थिक शिकायत बिलकुल ठीक थीं भौर 
किसानों को छूट मिलना आवश्यक था। 

सिरशी और सिद्दापुर उत्तरी कनारा जिले में घांट के ऊपर के 
तादलुके हैं भौर दिरिकेखूर ताल्लुका धारवाढ़ जिले में दे । हन तीनों 
ताल्लुकों के किसानों ने वेधानिक ढंग से धीरे-धीरे आगे बढ़ने की 
होशियारी प्रदर्शित की थी। वे राजनीतिक रूगढ़ों में उल्लकना नहीं 
आादते थे । उन्होंने अज॑-मारूज की, सम्मेलन बुलाया, प्रस्ताव पास 
किये और जिले के बढ़े अधिकारियों से भेंट को । उनकी शिकायतों से 
जिन-जिन लोगों का सम्बन्ध था उन सबके सामने उन्होंने अपनी 
कठिनाइयाँ रखीं ओर जो कुछ भी वे कर सकते थे वह सब करके 
उन्होंने देख क्षिया । कहा जाता दै कि सिरशी के अधिकारियों ने तो 
खानगी तौर से यद्द सिफारिश कर दी थी कि लगान स्थग्रित कर दिया 
जाना चाहिए | यहाँ उसका उल्लेख करना असंगत न द्वोगा। ऐसा 
कहट्दा जाता है कि उनसे सिफारिश वापस लेने के किए कद्दा गया। 
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आर जथे उन्होंने वेसा करने से इन्कार कर दिया तो दूसरे तारुलुके में 
सार द्वारा उनकी बदली कर दी गईं | कुछ भी हो स्थिति बिगढ़ती गई 
और प्रत्यक्ष करबन्दी का आन्दोलन शुरू हुआ। सरकार ने मामले के 
ओदिध्य-अनौचित्य का विचार करने से इनकार कर दिया और आन्‍दो- 
लन की क्मर तोड़ देने का विचार किया। सिरशी भौर सिद्दाइर 
साइलुके के किसानों का पक्ष काफी सजबूत था; क्योंकि सन्‌ १६२३ 
में ही श्री कालिन्स नामक वसूली विभाग के एक बड़े अफसर ने 
डन दो ताहलुकों की कसकर जाँच की थी और उसने सिफारिश की 
थी कि इनको लगान में स्थायी छूट दी जाय । लेकिन सरकार ने इन 
सब बातों की ओर से आँखें मूँद लीं और यह प्रगट करना शुरू कर 
दिया कि इस आन्दोलन के मूल में राजनेतिक उद्देश्य निहित है। 
तीनों ताहलुकों के किसान अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहे और उन्होंने 
हजारों जब्तियां तथा अनेक प्रकार के जुल्मों का मुकाबला किया। उन्होंने 
बड़े पेय और शांति के साथ जमीन जब्त करने के नोटिसों की तामील 
की। बहुत-सा जब्तशुदा सामान बेंच दिया गया और बुछ जमीन 
नीलाम भी करवा दी गई। हाँ, उन्हें खरीदने के लिए कोई भी स्थानीय 
आहक तेयार नही हुए । 
तीनों ताल्‍लुकों में कुल मिलाकर लगभग ७००-८०० जब्तियां हुईं 
और जमीन डत करने के २०० नोटिस जारी हुए; लेकिन इसी समय 
४-३-३७ को गांधी-हरजिन पेक्ट का समाचार आरा धमका । 
पअंकोलू में जो राजनेतिक करबन्दी-आन्दोलन जनवरी १६३५९ से 
चक्ष रहा था वह स्भावत्त: ही वापस ले लिया गया और किसानों 
को कहा गया कि वे लगान दे दें। उन्होंने क्गान दे भी दिया | लेकिन 
चूंकि इन तीन ताल्‍लुओं का आ्रानदोलन आर्थिक कारणों से चत्नाया गया 
था। श्रतः उसे तो चालू रखना पडा। गांघीजी को सारी स्थिति से 
परिचित कराया गया और उन्होंने लड़ाई चालू रखने की इजाजत दे दी। 
इस बीच नीलाम की जगदह् धरना देने के अपराध में 5था आन्दोलन 
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से सम्बन्ध रखने वाले श्रन्य कारणों के क्षिए अनेक स्वयंसेवर्को 
को सजाएं दी गईं थीं भौर उनमें से कई लोगों को ताल्लुका छोढ- 
कर अन्यन्न चले जाने का नोटिस दिया गया था। पुलिस ने धारवाढ़ 
और बेलगांव में श्रनेक तल्ाशियां ली थीं और उसके आधार पर 
पुलिस अ्रधिकारी शआ्रान्दोलन के सूत्रधार माने जाने वाले लोगों पर 
घडयन्त्र के मामले चत्ताने का विचार कर रहे थे। लेकिन अन्त में 
अधिकारियों को विश्वास हो गया कि यह आन्दोज्नन सचभझुच आर्थिक 
शिकायतों को ही लेकर चल रहा है। कहा जाता है कि स्थानीय 
अधिकारियों के कुकने के पहिले गांधीजी को सारी बातें ला्ड इरविन 
के सामने रखनी पड़ी थीं। मई सन्‌ १६३१ में रचेन्यू कमिश्नर तथा 
कार्यकर्ताओं मे समझौता हो गया। हिरेकेरूर ताल्लुके की रेयत को 
काफी छूट मिली । उनका एक वर्ष फा लगान स्थगित कर दिया गया। 
सिरशी और सिद्दापुर त्तारलुके के लिए सरकार ने यह वचन दिया कि 
यदि लोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करंगे तो उनकी वसूली 
मुल्तवी कर दी जायगी। लेकिन हमेशा की भांति स्थानीय अधिकारियों 
ने इस धारा का अर्थ ब्यापकता से नहीं लगाया और गरोब ज्ञनता को 
फिर से कष्ट सहने पढ़े। समझौते के बाद वे लोग मुक्त कर दिये गये 
जो कि सजा भ्ुगत रद्दे थे और जो नोटिस एवं मामले चत्ाये जाने वाले 
थे वे भी वापस ले लिये गये। यद्द कहने की कोई आवश्यकता नहों कि 
फौरन ही आन्दोलन भी बन्द कर दिया गया। 

याद में सन्‌ १६३१ के नवम्बर मास में सिरशी और सिद्दापुर 
ताढइलुकों को सरकार ने सन्‌ १६२३ में श्रीकालिन्स द्वारा सिफारिश 
की हुई कुछ सुविधाएं दी | इनमें से एक थी लगान में १७००० रुपये 
वार्षिक की स्थायी छूट | यद्ववि यह काम बहुत देर से हुआ फिर भी 
इससे जनता को कुछ तसछी हुई । यह स्पष्ट दी दै कि अधिकारियों की 
यद्द इच्छा थी कि जनता यह अनुभव करे कि उसे ये सुविधाएं सरकार 
की उदातता के परिणामस्वरूप मिली हैं न कि आन्दोज्ञन की बदौलत । 


* 
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दूसरे लोगों के द्वारा किये गये सत्याग्रह 


इस अध्याय में कुछ ऐसे सत्याग्रह-आान्दोलनों का वर्शन किया 
जा रहा है जो गांधीजी की गेरहामिरी मे हुए और जिनको उनके 
आशीर्वाद मिलने का मौका या सौभाग्य प्राप्त नहीं दो सका । 


पहाड़ी जाति के लोगों का सत्याग्रह 


शिमला के उत्तर में हिमालय में कोटगिरी या कोटगढ़ नामक एक 
पहाड़ी जिला दै | वह हिन्दुस्तान से तिब्बन जाने वाले रास्ते पर पढ़ता 
है। वहां बेगार या जबरदस्ती मजदूरी करवाने की कुप्रथा प्रचलित थी | 
केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि शिकार या सैर के क्षिए जाने 
बाले यूरोपियन भी उस अधिकार के नाम पर वहाँ के ग्रामीणों को 
परेशान करते थे। बेगार का अर्थ है किसी भी समय कम-से-कम दर 
पर जबरदस्ती काम करवा लेने की प्रथा। कई बार किसानों को लाम- 
मात्र की सजदूरी पर बुला लिया जाता था जिससे उनकी खेती को बहुत 
नुकसान होता था। इतना ही नहीं उनको साहदों के बंगलों पर अपनी 
गाएं ले जानी पड़ती थीं और वहां उन्हें दुदद कर उनको रूस्ते दाम में 
दूध देना पढ़ता था। 


यह प्रथा प्राचीन काल से चत्तो आ रही थी । लेकिन इृघर कुछ 
दिनो में गरीब किसानों में जाम्नति हुई और उन्होंने इस कुप्रथा का 
विरोध करके अधिकारियों से दाद-फरियाद की परन्तु उनकी शिकायत 
सिटाना तो दूर उलटे कपूरसिंद नामक एक स्थानीय नेता को जेल में 
डाल दिया गया। जनता पर दमन का दौर-दौरा दो गया । शिमला 
से पुत्चिस घुज्नाई गई । दूसरे और छोपों को पकड़ा गया या मशीनगन 
काला पानी, या जन्म कद आदि का भय दिखा कर छोड़ दिया राया। 
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ऐसी ही परिस्थिति में कपूरसिंद के खिलाफ कुछ सबूत हकट्टा किया 
गया और उसे सजा दे दी गई । यह बात है सन्‌ १६२१ की जब कि 
सारे देश में असहयोग की गू'ज हो रह्दी थी । 

कुछ समय के बाद भी ई. एस. स्टोक्स नामक एक यूरोपियन 
सज्जन ने जो कि वहां रहकर बाग-बगीचे का घन्धा करते थे, इस प्रश्न 
को अपने हाथों में लिया और इस पुराने अ्रस्याय का कसकर प्रतिकार 
करने के लिए एक आवश्यक संगठन खबा किया। उन्होंने एक कमेटी 
बनाई और लोगों से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे शब्दशः कमेटी 
की आज्ञा का पालन करेंगे और कमेटी के द्वारा दी अपनी बात करहेंगे। 

इसके बाद अपनी मांग का एक मसविदा अत्यन्त नपे-तुले शब्दों 
में तैयार करके जिला कमिश्नर के पास भेजा गया। उसने हसके ऊपर 
कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे अधिकारियों से भी मिल्ला गया; लेकिन 
उसका भी कोई फल्न नहीं हुआ । वह प्रथा चालू ही रही । वहां के 
ब्रिटिश अश्रधिकारियों की सुख-सुविधा और ऐश-आराम इसी प्रथा पर 
अवल्लम्बित थे। यही कारण था कि वे इस प्रश्न पर ध्याम देना नहीं 
चाहते थे । इसके बाद पंचायत ने यह प्रकट किया कि यदि एक निश्चिद 
समय में बेगार बन्द नहीं की गईं तो हजारों की बस्ती वाला यह जिला 
किसी भी प्रकार का काम करने से हम्कार कर देगा। 

नतीजा यद्द हुआ कि शिमज्ञा के कमिश्नर को वहाँ तक आना 
पड़ा । उसने गांव और लोगों में फूट डालने का पुराना रास्ता अख्तियार 
किया। कड़ी कारंवाई करने की धमकी दी। उसने कई लोगों को 
झुल्ाया । लेकिन कोई भी इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से बोलने के 
लिए तेयार नहीं हुआ। सब ने पंचायत की ओर संफेत किया। लोगों 
ने पूरी तरह अहिंसक वातावरण बनाये रखा। उन्होंने किसी भी 
सरकारी अफसर अथवा उस भाग में प्रवास करने वाले यूरोपियन को 
अनाज देने या किसी भी प्रकार का काम करने से इन्कार कर दिया। 
उन्होंने एक ख्र से कहा कि “सबसे पहिले इस अन्यायपूर्ण प्रथा का 
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अल्त हो जाना चाहिए।” कुछ महीनों तक लढ़ाई चलती रही । कमिश्नर 
के आ जाने पर थोड़े हो दिन में ग्रामीणों की मांगें मंजूर कर त्ली गई । 
सारे झुख्य-मुख्य रास्तों पर छुपे हुए सरकारी परिपत्न लगाये गये। 
ग्रामीणों से करचाये जाने चाले काम काफी मर्यादित कर दिये गये और 
डनकी टोक-ठीक मजदूरी भी निश्चित कर दी गई। इस प्रकार ग्रामीणों 
को उनकी सहनशी ल्ञता, ऐक्यता, त्याग करने की तैयारी और विशेषकर 
अहिसक बृत्ति के कारण सफलता प्राप्त हो गईं । 

२१-७-१६२१ के यंग इृण्डिया में गांधीजी ने इस सम्बन्ध में एक 
लेख लिखा। उसमें वे कहते हैं कि “आज मिस्टर स्टोक्स की भाँति 
दूसरा कोई भी भारतीय सरकार से लड़ाई करता हुआ दिखाई नहीं 
देता । वे उन पहाड़ी लोगों के एक सच्चे मार्यगद्शंक, तत्वकज्ष भ्रौर मित्र 
बन गये हैं। पाठकों को यद्द बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शिमला 
की छाया में खुद वाइसराय की आँखों के सामने बेगार कली जा रही है। 
४ लोगों को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए | लेकिन एकनिष्ट रहकर 
और अ्रधिकारियों का गुस्सा मोल लेकर भी उसकी ( कपूरसिंह ) 
भाँति जेल्न में जाने के लिए तेयार हो जाना चाहिए ।”? 


सिरशी का गाड़ीबन्दी आन्दोलन 


कोटगिरी के आन्दोलन की ही भाँति कर्नाटक के कारवार जिले में 
भी एक आन्दोलन हुआ जिससे उसी तरह के अन्याय का झन्त हुआ । 
वे भी घूम-धाम के ही दिन थे। असहयोग के मन्त्र से सारा वावावरण 
गूँज रहा था। बम्बई प्रान्त के दक्षिणी भाग के तत्कालीन रेवेन्यू 
कमिश्नर श्री केंढेल सन्‌ १६२५ के प्रारम्भ में सिरशी पघारे। सरकारी 
अफसरों के उपयोग के लिए गाढ़ीवान की आवश्यकता या सुविधा- 
असुविधा का रुयाज्ञ न रखते हुए कम-से-कम पैंसों में जबरदस्ती 
गाह़ियाँ बेगार में पकड़ने की प्रथा उन दिनों सारे जिल्ले में श्रचलित 
थी। कितनी ही बार तो गाड़ी कई दिनों के लिए' ले जाईं जाती थी 
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और इसेसे खेती के काम में बहुत नुक्सान द्ोता था। गाड़ी का अर्थ 
है--गाढ़ी, बल-जोडढी तथा साथ ही गाढ़ीवान भी । सारा कारबार 
जिल्ला-जंगलों में बला था और दो-तिहाई से अधिक भाग पहाड़ी था । 
वहाँ एक मील भर भी रेलगाढ़ी का रास्ता नहीं था, अतः जाने-झाने का 
एकमात्र साधन बेलगाढ़ी ही था। सन्‌ १६२१ में न तो मोटर थी न 
लाही । श्रतः सारा आवागमन बेलगाढ़ी पर ही निभैर था । 

ऐसी परिस्थिति में एक ग्रामीण ने कमिश्नर के आदमियों को 
अपनी गाढ़ी देने से इन्कार कर दिया। साहब के चपरासी ने दांटदपट 
तथा ऐसे ही अन्य उपायों से उसे राजी करने का प्रयत्न किया, लेकिन 
वह तैयार नहीं हुआ । ओडलमने नामक एक व्यापारी हिस्मत के साथ 
आगे बढ़ा और कहा कि में यह दांटदपट नहीं होने दूँगा । 
वह तथा गाँव के श्रन्य प्रतिष्ठित लोग अपनी यह शिकायत लेकर 
कमिश्नर साहब के बँगले पर पहुँचे । साहब ने शिकायत सुनना तो 
दरकिनार, उछ्टे आगबबूला होकर व्यापारी को धक्के देकर निकाल 
दिया। व्यापारी ने यद्द सब बढ़े थेये के साथ सहन किया । सब लोग 
दुःखो होकर लौट आये | यद्द बात भ्लाग की तरह चारों शोर फेल गई 
ओर नरम पढ़ने के बजाय किसान लोग भौर भी साहसी हो गये । 
केवल सिरशी ही नहीं सारे जिले में खासी उत्तेजना फैल गई। प्रारम्भ 
में काफ़ी संगठन नहीं था फिर भी सरकारी नौकरों को गाड़ी न देने 
की बीमारी सारे जिले में फेज़ गई । सरकार की समझ में नहीं आया 
कि क्‍या किया जाय । कमिश्तर के साथ के सब त्कोगों का बहिष्कार 
कर दिया गया। कहा जाता है कि यह बहिष्कार उस जिले तक ही 
सोमित नहीं रहा बल्कि रत्नागिरी जेसे अन्य जिले में भी उसमे 
कमिश्नर का पीछा नहीं छोड़ा । 

लगभग एक महीने के आन्दोज़्न के बाद सरकार ने स्थानीय 
नेताओं से समझौता किया और भेंट वगेरा की प्रथा बन्द की । और 
डेखकी जगह सरकारी दौरा करने वाले अधिकारियों के उपयोग के 
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लिए कुछ गाद़ियों को भाड़ा देने की प्रथा शुरू की । लबाई छोटी और 
थोड़े समय तक हुईं और उसका अन्त भी शान्तिपूर्ण एवं संतोषजनक 
हुआ। कहा जाता है कि जब बाद में धारा सभा में प्रश्न पूछा गया 
तब कमिश्मर ने अपने आवेश के लिए दुःख प्रकट किया । इस प्रकार 
प्रामीणों को परेशान करने वाले एक कारण का अन्त हुआ। 


मुलशी पेटा सत्याग्रह 

यह सत्याग्रह हायड़ोइलेक्ट्रिक स्कीम की उस योजना के विरुद्ध 
किया गया था जिसके अनुसार लगभग 2१ आ्रामों को पानी में डुबोकर 
शहरों, रेलगाढ़ियों तथा बम्बई की मिल्रों में बिजली पहुँचाने का प्रयर्न 
किया गया था । 

पूना शहर से लगभग ३० मील के फासले पर मुलशी पेटा नामक 
एक पहाड़ी भाग है। सन्‌ १६२० में टाटा पावर कम्पनी ने वहाँ पानी 
जमा करने की योजना बनाई । इस योजना के अनुसार लगभग २१ 
गाँव पानी के नीचे चले जाते और लगभग ११००० आदमी बेघरवार 
हो जाते | कम्पनी मुआवजा देने के लिये तैयार थी; लेकिन बाप-दादा 
के जमाने से चले आने वाले घरवार छोड़कर बाहर जाने वाले हजारों 
लोगों को चाहे जितना मुआवजा दिया जाथ पर्याप्त नहीं होता। उस 
भाग में रहने वाले मावली ल्लोग बड़े परिश्रमी किसान हैं और उनमें 
से बहुत-से उन बद्दादुर सिपाहियों की संताव हैं जो शिवाजी की सेना 
में थे। मावले इलसे स्वभावतः ही बेज्नैन हुए । उन्होंने पूना के काँग्न सी 
नेताओं से सलाह-मशवरा किया। ये भी असहयोग आन्दोजन की 
ही धूम-धाम के दिन थे | कॉप्रेसी नेतांझ्रों ने निश्चित किया कि यदि 
मावल्े उसके सारे नतीजे भोगने को तैयार हों तो सत्याप्रह शुरू किया 
जा सकता है। १३०० भात्रत्ञों ने इस आशय के एक प्रतिज्ञा-पत्र पर 
दस्तखत किये कि या तो अपनी जमीन को बचा लेंगे या उसके लिए 
अपनी जान हुर्बान कर ढेंगे। इस प्रश्न को लेकर सारे महाराष्ट्र में 
जाम्रति की गई | त० १६-४-१३२ को रामनवमी के दिन विधिवत 
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लड़ाई :शुरू हुईं। कुल मिलाकर १२०० स्त्रो-पुरुष और बच्चे तथा 
महाराष्ट्र के कुछ प्रसुख नेता उस जगह बेढ रहे जहाँ बाँच बनाया जा 
रहा था। बाँध बनाने में लगभग <००० सजदूर लगे हुए थे । उभ 
सब ने भी काम बन्द कर दिया। एक महीने भर तक यही कार्यक्रम 
चालू रहा । प्रत्येक बात अहिंसक ढंग से हुईं। कम्पनी ने कुछ समय 
के लिए पूरी तरह, काम बन्द कर दिया । अतः लड़ाई का तात्काक्षिक 
डद्देश्य पूरा हो गया । इसके बाद बरसात शुरू हो गईं। 

हिन्दुस्तान के अन्य किसानों की भांति मावल्ले भी साहूकारों के 
कर्ज के योक से पिस रहे थे। साहूकारों को लगा कि यदि लड़ाई इसी 
प्रकार चलती रही तो सरकार बीच में पढ़ जाशगी ओर उन्हें बदले में 
बहुत कम मुआवजा मिलेगा। अतः साहुकारों ने सत्याग्रहिियों को मालूम 
न होने देते हुए कम्पनी के इज्ञनियर और मेनेजर से बातचीत शुरू 
कर दी । कम्पनी के मेनेजर ने इस बात का वायदा किया कि यदि फिर 
दुबारा सध्याग्रह का उत्पात न हो तो वह काफी हर्जा देने के किए 
तेयार है । साहूकारों ने डनको समझाने का प्रयत्न किया क्लेकिन मावल्ते 
अपनी जमीन न छोड़ने की मांग पर -डटे रहे । लगभग ढाई वर्ष तक 
लड़ाई चलती रही । अन्त में लेटड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार 
सरकार ने जमीन अपने कब्जे में ले ली । अब किसानों को कम्पनी, 
साइूकार और सरकार तीनों का गुस्सा मोल लेना पढ़ा । उनमें से कुछ 
किसान विरोधियों से जा मिले। अतः उनकी कठिनाई और भी बढ़ 
गई । इसके भ्रलावा महाराष्ट्र के नेताओ्ों में इस लड़ाई की आवश्यकता 
के सम्बन्ध में एक मत भी नहीं था । 

दिसम्बर १६४१ में लाई की दूसरी लहर उठी । गिरफ्तारी, 
सजा, धमकी जुल्म सब कुछ होते रहे । महाराष्ट्र के बहुत-से नेताओं 
को जेल जाना पढ़ा | कुल मिलाकर १२९ मावल्ले, ९०० स्वयंसेवक, 
कितने ही नेता तथा अनेक स्त्रियों को सजा भोगनी पड़ी । प्रायः सारे 
प्रझुख नेताओं के जेल चले जाने पर साहूकारों को भच्छा मौका मिला 
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और नेताओं के सठभेद से लाभ उठाकर उन्होंने किसानों को बढ़ा हुआ्रा 
मुआवजा स्वीकार करने के लिए फुसला लिया | इससे लद़ाई की कमर 
हट गई क्‍योंकि जिनके फायदे के लिए वह लड़ी जा रही थी वे ही पीछे 
हट गये । 

इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को श्रलबत्ता काफी मुश्रावजा 
मिक्का । लेकिन जिन साहूकारों के कर्ज की चक्की में वे पिस रहे थे 
डन्हींकी जेब में मुआवजे का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया । किसानों 
के सन्‍्तोष के लिए करीब-करीब कोई स्थान नहीं रहा । 


बोरसद सत्याग्रह 


सारे ताल्‍्लुके पर बतौर सजा के लगाये गये जुर्माने के खिलाफ 
यह सत्याग्रह किया गया और अन्त में इसमें यह साबित हुआ कि 
लोगों के बजाय पुलिस ही ताललुके की बदमाशी के लिए उत्तरदायी थी। 

गुजरात भ्रान्त के सूरत जिले में बोरसद एक ताह्खुका है। सन्‌ 
१&२२ में गांधीजी को सजा हो गई । इसके बाद मार्च के मध्य में कुछ 
विचित्र परिस्थिति में सत्याग्रह की यह छोटो-सी लड़ाई चक्वाने के लिए 
सरदार वकभभाई पटेल को वहां बुलाया गया। देवर बाबा नाम के 
डाकू की लूट में गुप्त रूप से सम्मिलित होने का झुंठा आरोप ल्लगाकर 
बयोरसद ताललुके के निवासियों पर सरकार ने उन्हें सजा देने के लिए 
दण्ड-कर लगा दिया। शासन करने के लिए ताढलुके में बड़ोदा तथा 
अंग्रे जी इलाके की ज्याद। पुलिस बिठा दी गई श्र उसका खर्च भी 
बेचारे निरपराध किसानों पर लाद दिया गया। 

कुछ समय तक देवर बाबा ने डाक डालने, धनवानों को उड़ा ले 
जाने और बदले में उनसे भारी रकमें वसूल करने का तांता लगा दिया 
था। यह सिलसिला लगभग एक महीने तक चलता रहा । हसके बाद 
एक प्रतिस्पर्धी मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और उसने उसी 
ठाहलुके में वे ही सब बातें शुरू कर दीं। उन दोनों के विरुद्ध किसी 
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भी प्रकार पुलिस की दाल नहीं गलती थी। बोरसद ताढलुका बढ़ोदा 
की सीमा से लगा हुआ था अतः वहां की पुल्कषिस का भी इस मामले 
पर इतना ही ध्यान था लेकिन दोनों के संयुक्त प्रुयय्न भी असफल 
सिद्ध हुए । 

बाद में बड़े अधिकारियों को बताये बिना ही गुप्त रीति से पुलिस 
तथा रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने यदि उनके ही शब्दों में कहें तो 
कौटि-से-काँटा निकालने की तरकीब चलाईं । देवर बाबा को पकबने के 
लिए उस मुसलमान डाकू की सद्दायता ली गई । उसने यह स्वीकार 
कर लिया कि यदि उसे काफी शस्त्र और थोड़े-से पुलिस के सिपाही भी 
दिये जायं तो वह जरूर मदद करेगा। 

योजना तो शअ्रत्यन्त आकर्षक थी। लेकिन उस खतुर डाक ने पुलिस 
की सहलियत भौर संरक्षण से लाभ उठाकर पकड़ लिए जाने तक 
अपना ही मतलब साधा। उसने पुलिस को खूब रूखाया। डाके 
बढ़ने लगे । ऐसी स्थिति में सरकार ने उल्नटे ग्रामीणों पर ही यह 
आरोप क्षगाया कि थे डाकुओं की मद॒द कर रहे हैं और इस वजह से 
ताहलुके में अतिरिक्त पुलिस बेठा दी गईं । 


इस बीच सरदार वल्लभभाई पटेज्ञ को पुलिस तथा मुसलमान 
डाकू के इस समसोते की खबर क्ग गई । सारी स्थिति का अध्ययन 
करके उन्होंने लोगों को शआज़ा दी कि वे ज्यादा कर न दें । आमों में 
गश्त लगाने के लिए उन्होंने २०० स्वयंसेवर्कों के जत्थों का संगठन 
किया । उन्होंने ज्ञोगों को निभेय होकर मकान के दरवाजे खुले रखने 
के लिए तेयार करने में काफी सफल्नता प्राप्त की। नहीं तो डाक्ुशं के 
डर से वे बेचारे रात-दिन अपने को ताज्लों में बन्द रखते थे । 

फोटो की सद्दायता से इस प्रकार के प्रमाण एकश्र किये गये कि 
ताछएलुके में नियुक्त किये हुए पुक्षिस के सिपाही ही डाकुओं के डर से 
अपने घर के द्रवाजे भीतर बाहर ताले कराकर बन्द रखते थे । इसी 
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प्रकार एक आदमी के लगी हुई गोली से यह भी सिद्ध धो गया कि 
वह पुलिस की ही गोली है। अतः इससे यह निर्षिवाद रूप से सिद्ध 
हो गया कि डाकू अपने काम के लिए पुलिस के ही दास गोले का 
प्रयोग कर रहे थे। दस बात के प्रकट होते ही बढ़ोदा की पुलिस ने 
बढ़ी जरदी अपना द्वाथ वहां से हटा लिया । लेकिन लोगों के प्रतिकार 
की कोई परवाद्द न करके ब्रिटिश पुलिस ने अल्वत्ता ज्यादा कर वसूल 
करना और उसके न देने पर सम्पत्ति जप्त करना चालू रखा। 


बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर लेस्ज़ी विज्सन ने जब ये सब बातें 
सुनी तो उन्होंने स्थिति की जांच के लिए गृहसन्त्री को भेजा। जब 
उनके ध्यान में सक्ची बात आई तो उन्होंने उसी समय वहां से ज्यादा 
पुलिस हटा दी और वह कर भी रद्द कर दिया। इस बीच सरदार पटेल 
द्वारा संगठित २०० सखयंसेषकों के डर से देवर बाबा भी वहां से 
भाग गया । 


गुरु का बाग सत्याग्रह 


सिक्‍ख एक बहादुर और सेनिक जाति है जो पंजाब में रहती है । 
हिन्दुस्तान के आधुनिक इतिहास के कितने ही पन्‍ने उनकी शूरवीरता 
से भरे पढ़े हैं । आजकल वे साठ ल्लाख की तादाद मे हैं। उनके धर्म 
पन्‍थ की स्थापना सोलहवीं शताब्दि से गुरु नानक ने की । जब मुसल- 
मान लोग उन्हें सताने लगे तो गुरु गोविन्द्लिह ने उनको एक जबर- 
दस्त लड़ाकू जाति बना दिया । अंग्रेजों की हुकूमत फे पहिले कुछ वर्षो 
ठक वे पंजाब पर राज्य कर रहे थे । 

सिक्‍खों में उदासो, अकाली आदि भिन्न-भिन्न दल हैं। इनमें 
अकाली दल सुधारक माना जाता है। वे सदचे शूर और स्वाथंस्यागी 
हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए वे अपने सनातनी भाइयों 
के साथ झनेक धहिंसक लड़ाहयां लड़ते आये हैं। 


सिक्‍्खों के धमम-प्रन्थ ग्रन्थ साहब कह्दे जाते हैं। गुरुद्वारों में उनकी 
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पूजा की जाती है । इन गुरुद्वारों पर वहां सावंजमिक स्वासिध्व कायम 
करने का महत्त्वपूर्ण एवं विवादअस्त मझुद्दा उपस्थित हुआ। अहुत-सी 
जगह गुरुद्वारों पर महत्हों का. अधिकार था और वह करीब-करीब 
उनकी व्यक्तिगत सम्पक्ति ही हो गया था। इसके अल्लाषा बहुत-से 
महब्त आचार-अष्ट भी हो गये थे। अकाली पन्‍्थ के शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रवन्धक कमेटी ने ये सब मन्दिर सावंजनिक ट्र॒स्टियों के हाथों में 
सौंपने का प्रयरन प्रारम्भ किया कानून और रूढ़ि महन्तों के पक्ष में थे 
और सरकार ने भी उनका ही पक्ष छिया। जब फानूनी तथा मत 
परिवर्तन करने के प्रयरन असफल हुए तो सस्याग्रह एवं जनमत के दबाव 
से अकाली दुखने मन्दिरों पर कब्जा करने का निश्चय किया। नीचे एक 
ऐसी ही बीरतापूर्णा लड़ाई का वर्णन किया जा रहा है जो कि आदशे 
सस्याग्रह्टियां द्वारा लड़ो गई थी । 

“गुरु का बाग” का शाब्दिक अथ है गुरु का क्गीचा । हुआ यहद्द 
कि वहां के महन्त ने मन्दिर एवं उसके आसपास के बगीचे पर भी 
अपना कल्जा बताया । उसने कानूनी मदद क्री और पुलिस का संरक्षण 
प्राप्त कर लिया । सारे अकालियों को वहां जाने की मनाई कर दी गईं । 
वहां प्रतिदिन श्रकाली लोगों का बलिदान होना शुरू हो गया। यह 
अगस्त सन्‌ १३२२ की बात है। इसपर लगभग एक हजार भादमियों 
ने मन्द्रि के पास ही अपना डेरा डाल दिया और लगभग ४ हजार 
ज्योगों ने वहां से १० मील के फासले पर अमृतसर के मन्दिर के आंगन 
में मुकाम किया। मनाही की श्राज्षा और पुलिस के पहरे की कोई.परवाह 
न करके भ्रकालियों के जस्थे गुरु के बाग की ओर बढ़े । उनके साथ 
अत्यन्त क्रूरता, निदृयता और पशुतापूर्ण व्यवद्ार किया गया। अकाल्ीं 
पूरी तरह अ््विंसक बने रहे और जबतक वे बेहोश न हुए. तबतक 
बिना किसी शिकायत के सब कुछु सहन करते रहे । 


हर रोज अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में रहने वाले लोगों में ले १०० 
तथा गुरु के बाग के मन्दिर के पास डेरा डालकर रहने वाल्ञों में से 
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२० व्यक्ति बदी शान और गम्मीरतापूर्वक इस दृढ़ निश्चय के साथ सोर्चे 
पर झागे बढ़ते थे कि चाहे कितनी ही सुसीबतों का सामना क्‍यों न 
करना पढ़े वे गुरु का बाग लेकर दी रहेंगे । सब के काल्ले साफों पर 
सफेद फूल की सालाएँ लिपटी रहती थीं। प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा की 
शपथ लेता था| इसके बाद वह दल बाग के पास वाले पुत्त के पास 
रुक जाता था । पुल के ऊपर लोहे की नोक लगे हुए डणदे लिए 
यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी सिपाहियों का पहरा रहता था। सत्याप्रहियों 
की टुकड़ी शान्तिपूर्चवक आकर पुलिस के पहरे से एक गज के फासले पर 
खड़ी होती और मूक प्राथंना करने लगती । इसके बाद 'सत श्री अकाल? 
का गगनभेदी नारा लगाकर बड़े घेय॑ के साथ आगे बढ़ते थे। उस समय 
वहां विलक्षण रोमाक्चकारी घटना होती थी। सप्याग्रहियों के कोमल 
शरीरों पर ल्लोह। लगे हुए बेतों की मार पढ़ने लगती और उनके शरीर 
से लाल-लाल गरम रक्त की धारा बहने लगती । यहां तक कि वे बेहोश 
हो जाते थे। उन्हे उसी हाज्त मे शिविरों में ले जाया जाता था और 
दोनों पक्षो का उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता था । 

दीनबन्धु एन्डू ज ने उस दृश्य को स्वयं श्रपनी आँखों से देखकर 
अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किये हें--'“चू' तक किये बिना या 
अपनी आँखें तक ऊँची न किये बिना शान्ति के साथ दुःख की श्रत्यक्ष 
खाई में जाने वाले इन श्रहिंसक योद्धाओं को देखकर मुझे ऐसा लगा 
मानो में प्रत्यक्ष क्रूस का दृश्य देख रहा हूँ। कितने ही दिनों तक यह 
सिलसिला जारी रहा और हज़ार से भी ज्यादा स्वयंसेवक खानगी 
अस्पताल में पहुँच गये।!' तत्कालीन पुलिस सुपरिन्‍्टेल्डेन्ड श्री मेफफरसन 
ने कुछ दिनों के बाद अपनी लाठी-चार्ज विषय पर लिखी हुई पुस्तक में 
निम्नलिखित बातें स्वीकार की हैं---“हड्डी टूट जाने वाली चोट लगना 
बहुत संभव है। सब लोग पूरी तरह अहिंसक थे। अतः जस्थे के ज्ञोगों ने 
पुलिस का छिली भी प्रकार का अतिकार नहीं किया न उनको बदले में 
मारा ही । सम्भव दै कि कुछ जरूमी लोग बेहोश हो गये हों । ३६४३ 
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जरूमी बीमारों का वर्गकिरण हूस प्रकार किया गया है--१६६ जरूस 
कमर के ऊपर, ३०० शरीर के सामने, ७६ सिर के, ६० जननेनिद्रय के, 
१६ गुदा के, ७ दाँतों के, ११८ मुक्षों की मार के, ८ तेज जख्म, 
२ फटे हुए जख्म, ४० मून्रपिण्ड या सुश्नाशय में, £ हड्डी दृटने के भोर 
२ जोड़ टूट जाने के थे ॥? 

विरोधी पक्ष की इस साक्षी के आधार पर यह कल्पना सहज ही 
की जा सकती दै कि स्वामित्व तथा कानून और सुब्यत॒स्था के नाम पर 
अहिंसक अ्रकालियों के साथ कितने पाशवी ढंग से ब्यवद्दार किया गया। 

इसके पश्चात्‌ पाशवी शक्ति के बल्त पर स्वयंसेवक्कों को तितर- 
बितर करने के निय तरीके छोड़कर उसके बजाय गिरफ्तारी शुरू की 
गईं । लगभग २१० आदमी पकड़े गये । एक ही ऑनरेरी मजिट्रट ने 
चार बठकों में कुत्न मिलाकर १२७००० रुपये के जुर्माने की सजा दी । 
केदियों की संख्या आखिर में करीब-करीब एक हज़ार तक पहुँच गईं । 

इस सब का अन्त एक समझौते के रूप में हुआ । जिस जमीन के 
लिए रूगढ़ा हो रहा था उसे सर गंगाराम ने नवम्बर के मध्य में पद्े 
पर ले ली और बाग के पेड़ों के काटने पर किसी प्रकार का एतराज नहीं 
किया | लेकिन मार्च १६२३ तक केदियों को जेल में ही पड़े रहना 
पढ़ा । बाद में जनमत के दबाव एवं पञ्चाब असेम्बली में पास हो जाने 
वाले एक प्रस्ताव के द्वारा उनको थोढ़ा-थोढ़ा करके छोड़ दिया गया ! 

बाद में कुछ वर्षो लक जब तक गुरु द्वारा कानून पास नहीं हुआ 
ओर गुरुद्वारों के कब्जे का प्रश्न स्थायी रूप से नहीं मिटा अकालियों 
को प्रतीक्षा करते रहना पड़ा । 

भेण्डा सत्याग्रह 
यदि रूण्डा राष्ट्र की इज्जत का प्रतीक न हो और जो लोग 


उसकी हृज्जत करते हैं वे यदि अपने त्याग और बलिदान के द्वारा उस 
पर पविन्नता का तेज न चढ़ावे तो उसकी कीमत एक साधारण कपड़े 
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से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारे तिरंगे राष्ट्रीय कूणडे ने अपनी इज्जत 
की रछा के क्िप अनेक बार अपने हिन्दुस्तानी सुपुत्रों को पुकारा है 
ओर उन्होंने कभी भो उसकी पुकार खाल्ली नहीं जाने दी है । इसीलिए 
हिन्दुस्‍्तानियों की सर्वोच्च भावना एवं अपार ध्याग के घागे हमारे इस 
झन्‍्डे के आस-पास गुये हुए हैं । 
नागपुर ऋणडा सत्याग्रह के बढ़ाने जब विदेशी सरकार ने ऋूणडे के 
ऊपर स्वैच्छाचारी एवं उ्दरढ पाबन्दियां लगाईं तब राष्ट्रीय रूण्डे की 
इज्जत की रक्षा करने का अवसर आया। किन्‍्हीं झ्राकस्मिक घटनाश्रों 
के कारण नागपुर में कण्डा सत्याग्रह हुआ । मध्यप्रानत की राजधानी 
नागपुर में तिरंगे रूण्डे लिए हुए कांग्रेस का एक जुलूस सिवित्ष लाइन्स 
को ओर जा रहा धा । १-५-२३ के दिन पुल्निस ने जुलूस को रोका 
और दफा १४४ लगा दी । 
जिन लोगों के ऊपर जुलूस फी जिम्मेदारी थी उन्होंने क्डा लेकर 

आगे जाने का आग्रह किया। उन्हें पकद लिया गया और अलग-अलग 
अवधि की सजाएं दे दी गईं | इसपर सारे हिन्दुस्तान का ध्यान उस 
ओर आकर्षित हो गया। राष्ट्रीय कण्डे की इज्जत की रक्षा के लिए 
स्वयंसेवकों के दल नागपुर आने लगे। एक 'मागपुर सत्याग्रह समिति! 
बनवाई गई उसके द्वारा लड़ाई प्रारम्भ कर दी गईं । प्रतिदिन गिरफ्तार 
होने के लिए छोटी-छोटी इुकड़ियां भेजी जाने ल्गीं। कुछ दिनों तक 
कांग्र स वर्बिज् कमेटी के एक सदस्य सेठ जमनालालजी बजाज के हाथ 
मे लड़ाई के सूत्र रद्दे। वर्किज्ञ कमेटी ने लड़ाई का समर्थन किया और जो 
लोग उसके लिए कष्टसहन कर रहे थे उनका अमिनन्‍्द्न किया। झ । है) 
१० जुलाई को अ्खिल्न भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बेढकें नागपुर 
में हुईं उनमें भी इस लड़ाई का समर्थन किया गया। जमनालालजी 
की गिरफ्तारी के बाद लड़ाई का नेतृत्व सरदार चछभभाई 
पटेल के सुपुद किया गया । यह घोषणा की गई कि १८ जुलाई के 
दिन सारे हिन्दुस्तान भर में कण्डा-दिवस सनाया जाय। डस दिन 
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सारी आन्‍्तीय कांग्रेस कमेटियां अपने अपने जिलों के प्रमुख शहरों में 
रूणडे के जुलूस निकालने वाल्ली थी | उनसे यद् भी अपेत्षा की गई थी 
कि वे नागपुर भी कुछ स्वयंत्रेवक भेजेंगी । उस समय तक क्षरगभग 
१००० से अधिक स्वयंसेवकों ने पहिले ही वहां जाकर सत्याग्रह किया 
था और वे प्रान्त की भिन्न-भिन्न जेल्नों में कष्ट उठा रहे थे । 


दूसरी जगहों की भांति नागपुर में भी १८ जल्ाई को रूणडे के 
जुलूस का बढ़ा भारी कार्यक्रम बनाया गया था। जुलूसबन्दी की आजा 
लागू थी । फिर भी पुलिस ने १८ जलाई के जुलूस में न कोई बाधा 
डाली न जुलूस निकालने वालों के विरुद्ध ही कोई कारंबाई की । किसी 
तरह की इजाजत न लेने पर भी उन्होंने जुलूस निकलने दिया । भाम 
रास्ते पर रकणडा लेकर चलने वाले हज़ारों व्यक्तियों को गिरफ्तार करने 
की सूखंता सरकार मे ध्यान के आ गईं । 

सितस्बर १६२३ में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अ्रधिवेशन हुआ 
उसमे अपने दिध्य स्याग के द्वारा राष्ट्रीय रूण्डे की शान बनाये रखने 
वाले स्वयंसेवकों को बधाई दी गई । 

सामाजिक अन्याय 

गांधीजी सेव ही बहुत जोर देकर इस बात का प्रतिपादुन करते 
आये हैं कि सत्याग्रह एक ऐसा श्त्र है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
तथा मित्र और शत्रु, अपने और पराये, एक और अनेक व्यक्ति और 
संस्था सबके विरुद्ध चलाया जा सकता है। जिस प्रकार “गुरु का बाग 
सस्याग्रह” सम्पूर्ण जाति के सुधारकों द्वारा अन्याय और रुढ़िवाद के 
विरुद्ध किये हुए सत्याग्रह का उदाहरण है उसी प्रकार जाति के छोटे- 
छोटे समूद्दों के द्वारा -उनसे भी ज्यादा छोटे कारणों के लिए किये हुए 
सस्याप्रहों के उदाहरण मौजूद हैं। 

शुजरात के खेड़ा जिले में घर्मंम नामक एक छोटा-सा प्राम है। 
वहां के नवयुवकों ने इसी प्रकार का एक सध्याप्रह किया। ग्राम के एक 
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प्रसुख नागरिक ने अपनी मां की बारहवीं के दिन बहुत बड़ा जातिभोज 
देने का आयोजन किया। जाति के नवयुवक इस प्राचीन प्रया के विरुख्‌ 
थे उन्होंने उसे समम्काने-बुकाने का काफी प्रयरन किया लेकिन कोई 
परिणाम नहीं निकला | उन्होंने इस बात की सौगन्ध खाई कि वे 
परोसे हुए अन्न का स्पर्श नहीं करेंगे, उस समारम्भ में भाग नहीं लेंगे, 
और विरोध रूप में उस दिन उपवास रखेंगे और जाति के बड़े-बूढ़े इस 
सम्बन्ध में उन्हें जो कुछ सजा देंगे या छुरा व्यवहार करेंगे डस सबकों 
वे खुशी-खुशी सहन करेंगे। 

झ्तः उस दिन लगभग २८५ वचिहद्ार्थियों एवं छोटे-छोटे बालकों 
ने उपवास किया। बड़े-बूढ़े खूब नाराज हुए लेकिन अपने सिद्धान्तों 
के लिये खुशी-खुशी कष्ट सहने को तेयार रहने वाले अपने ही बच्चों के 
विरुद्ध वे बेचारे क्या करते ? उन नवयुवकों को पत्र लिखकर गाँधी जी 
ने उनकी स्थाग करने की तेयारी की प्रशंसा की और उनको प्रोत्साहन 
देकर आगे लिखा--यदि वे इस प्रकार दृढ़ रद्दे तथा शुरू, सुन्दर और 
प्र ंममय हथियार का प्रयोग करते रद्दे तो समाज की सारी कुप्रथाएँ 
नष्ट हो जायगीं ।! 

विचित्र सफलता 

बंगाक्ष के मु'शीगंज में कालीदेवी के सामने हरिजनों ने जो सत्याग्रह 
किया उसमें बड़े ही विचित्र ढहस से सफलता मिली । अन्य हिन्दू 
उपासकों की भांति मन्दिर में प्रवेश करने की इजाजत प्राप्त करने के 
लिए उन्होंने ६ महीनों से अधिक सत्याग्रह किया। अन्त में ऋुछ 
व्यक्तियों ने उपवास शुरू किया | हतना होने पर भी केवल्ल उच्ववर्ण की 
स्त्रियों से ही यह सहा नहीं राया। उनमें से २०० स्त्रियों ने अपने हाथों 
में करवत, कुक्हाड़ी, हथोड़े आदि लेकर मन्दिर पर आक्रमण कर दिया 

और रास्ते को रुकावर्टे हटाकर देवदर्शन के लिए ब्याकुल्ल अपने 

हरिजन बन्धुओं के लिये मन्दिर का मार्ग खोल दिया। इसपर मलुष्य- 
समाज भी चुप होकर बेंठ गया । 
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जैल में सत्याग्रह 


सन्‌ १६२९ के प्रारंभ में एक दिन यरवदा जेल में १६०० केदियों 
ने भोजन करने से इन्कार कर दिया, जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कुछ फूल 
के पौधे और सुलसी के रोप उखाड़ दिये और उनके चबूतरे तथा शंकर 
गणपति मारूती आदि हिन्दुओं के पविश्र देवों के भी छोटे-छोटे चबूतरों 
को खोद डाला। इन्हीं कारणों से केदियों ने अन्नस्याग किया था। 
जेल के हिन्दू केदियों में से कितने ही प्रतिदिन स्नान करने के बाद 
पौधों में पानी डाक्षते थे और मूर्तियों की पूजा करते थे | डनका नियम 
था कि थे बिना पूजा किये अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन वे पौधे, 
देवमूर्तियां और उनके चअबूतरे जब निष्ठुरतापूवंक उखाड़ फंके गये तो 
उनकी भावनाओं को जबरदस्त धक्का लगा और उन्होंने उपवास शुरू 
कर दिया । उन्होंने काम करने से इन्कार नृद्दीं किया। केवल्न अन्न अहण 
करने से इन्कार किया | 


यूरोपिग्रन सुपरिन्टेन्डेन्ट को इस बात की कल्पना न थी कि इस 
बात से कैदियों की भावना को इतना जबरदस्त घक्का क्षगेगा | लेकिन 
इतना सब करने के बाद ओर कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई । 
उसने थोढ़े-से ही पौधे और चबूतरे उखड़वाये थे, लेकिन इतना बड़ा 
विद्ञोम देखकर उसने पीछे हट जाना द्वी ठीक समझा ) उसने केदियों 
के नेताओों को आश्वासन दिया कि देवमूर्तियां वापस दे दी जायगीं 
और चबूतरे फिर से बनवा दिये जायंगे। उसके इस आश्वासन पर 
केंदियों ने २७ घंटे के बाद अपना उपत्रास छोड़ दिया और जब 
डनकी मूर्तियां उन्हें वापस मिल्लीं झौर चबूतरे भी फिर से तैयार दो 
गये ठो उन्हें बहुत खुशी हुई । 

हस सम्बन्ध में सुपरिन्टेन्डेल्ट का कहना यह था कि वहाँ हस प्रकार 
के पौधे, चबूतरे और मूर्तियां बड़ी संख्या में बढ़ते जा रद्दे थे । यह बढ़ती 
किसीके भी ख्याक्त में नहीं भाई थी। इस तरह से दूसरे धर्म के लोग 
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सी अ्पनो-अपनी मूर्तियां क्ञाकर सब दूर उनकी प्रतिष्ठा कर देंगे और 
इसका अन्त भी नहीं आयगा। यह बात सत्य है कि लगभग जेल 
खुलने. के समय से ही तुंझसी के रोप क्षगाना तथा चबूतरे बनाकर उन 
पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा करना कुछ अनुचित ढंग से दो रहा था। लेकिन 
झुपरिन्टेन्डेन्ट का यह भय बिलकुल निराधार था कि मुसलमान, सिक्‍्ख 
आर ईसाई सी इसी प्रकार की बातें करेंगे । 
सुपरिन्टेन्डेन्ट को यह सब बातें अच्छी नहीं लगीं। वह किसी-न- 

किसी प्रकार इन मूर्तियों को हटा देना चाहता था। कुछ सप्ताह इसी 
प्रकार ब्रीत गये। इसके बाद सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने जेल के भिन्न-भिश्न 
विभागों के हवलदारों को यह आज्ञा दी कि वे चौबीस घन्टे के अन्दर 
जेख के सारे चबूतरे, मूर्तियां भर पौधे उखाड़ फेक । आज्ञा मिलते ही 
उन्होंने मूर्तियां हटाने का काम शुरू कर दिया। इस बीच जो कुछ 
सप्ताह का समय गया उसमें केदियों को पिछली बार जो तात्कालिक 
विजय सिल्ती थी उससे उनका भावत्रायेश कम नहीं हुआ था। यह बात 
सुनते ही उन्होंने इसे सारी जेल में फेला दिया और एक ऐसी गम्भीरता 
और उदासीनता सारी जेल में फेल गई जो इससे पहिले कभी नहीं 
देखी गई थी। सैंकड़ों केदियों ने इस बात का निश्चय किया कि जब- 

तक फिर से उनकी मूर्तियों की स्थापना न हो जायगी तबतक थे अस 

प्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने श्रपना काम चालू रखा। कैवल जेक्ष अधिका- 

रियों से बोलना और अन्न प्रहण करना बन्द कर दिया। 

लगभग ४८ घंटों तक उपवास चालू रहा। सारी जेल्न में एक प्रकार 

की उदासीनता फेल गई थी । जेल के एक भाग में जिसे 'सेपरेट” कहा 

जाता था जब हचखदार कुदाली लेकर आया और उसने महार कैदियों 

से चबूतरा ख़ोद डालने के लिये कहा तो वहाँ के एक प्रमुख हिन्दू कैदी 

ने महार कंदियों को खमराया कि हमारे ही दूसरे हिन्दू भाइयों को 

जो बात पवित्र ्वगठी है उसे खोद डालना तुम्हारा कर्तव्थ् नहीं है । 

इस बात का झसर उनके ऊपर हुआ और उन्होंने चबूतरे खोदने से 
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इन्कार- कर दिया। इसपर दृवत्भदार ने स्वयं ही वह काम करने का 
निश्चय किया। लेकिन उस केदी ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना 
की । “अपनी धर्ममावना के बिल्कुल विरुद्ध काम करने के लिये ही 
तुमको सरकार से तनख्वाद् नहीं मिलती है । मान क्यो कि यदि सुपरिन्‍्दे- 
न्ड्रेन्ट ने कल तुमसे अपने बलों को मारने के किये कद्दा शोक या 
इस २६) महीने के किये तुम उसका कहना मान लोगे ? यदि मैं 
तुम्दारी जगह होता तो भूखों मरना पसन्द करता, भीख मांग छेता 
था और कुछ करता क्षेकिन दिन भर उपवास करने वाले और अपने 
प्रायों को भी छोड़ने के लिए तेयार रहने वाले अपने ही सेकढ़ों भाइयों 
की धर्मभावना को ठेस न पहुँचाता ।”? ये उद्मारें सुनते ही हवलदार 
का सन विचलित हो गया। फिर भी कुदाल्ी को एक ओर रखने के 
लिए यह तैयार नहीं हुआ । यह देखकर वही केदी फिर बोला--“यदि 
मेरी बात तुम्हारी समर में न आती हो तो यह देखो में तुम्हारे और 
चबूतरे के बीच में खड़ा होता हूँ । तुम अपनी कुदाली को पहिली चोट 
मेरे सिर पर पढ़ने दो । मेरी ज्शश यहाँ बिछाकर ही सुंम इस होन काम 
को कर सकोगे ।/? हवलतदार पर इस बात का बहुत असर पढ़ा । दुस- 
बारह क्रेदी यह सब देख रहे थे। अन्त में दृवलदार काम छोड़कर 
अआज्ला गया। 

तीसरा दिन आया। अपना-अपना काम करने से परिश्रम के कारण 
बेहोश हो जाने वाले कितने ही केदियों को दचाखाने में ले जाया गया। 
मे तो किसोने एक भी शब्द कहा न गुरगुराहट की भौर न किसी प्रकार 
की शिकायत द्वी की । निश्चित समय पर उनको भोजन दिया आता था: 
लेकिन वे हन्कार कर देते थे । अ्रक्ञ त्याग करने वालों की संख्या ११०० 
झौ( ३२०० के बोच में यो। जो कुछ उन्हें कहना .होताथा वद्द वे 
अपने येरक के नेता के मात ही कहते थे । ; े 

न निकलने लगा। उसी समय 'सेपरेट” के जिस केंदी ने दृवकदार 
का दृदयपरिवशेन किया था उसने सुपरिस्टेन्टेन्ट को एक स्लेट पु * 
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किखकर यह सूचना भेजी कि वह वूसरे कैदियों की सहाजुभूवि में उपवास 
कर रहा है। क्षेकिल यदि यह सब समाप्ठ करके शान्ति स्थापित 
करने का मौका मिले तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी | लगभग दस 
बजे प्रातःकाक् सुपरिन्‍्टेल्डेन्ट डस क्रेदी के पास गया और उसे सारी 
परिस्थिति समझाने का प्रयत्न किया । सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसे बताया कि 
उसने प्रत्येक स्‍्नानागार के पास २७८२ के आकार के नये चबूतरे 
बलाने का हुक्‍्स दे दिया है भौर उसके ऊपर मूर्ति की भ्रतिष्ठा 
करने या तुकसी के रोप लगाने की कैदियों को स्वतन्त्रता होगी । उस 
केदी को अपने साथ ले जाकर सुपरि्टेन्डेन्ट ने कुछ बनते हुए चबूतरे 
भी दिखाये शौर उससे भ्रूछा कि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने पर 
उपयास छोड़ने मे क्या कठिनाई दे ? हसपर उस केदी ने कद्दा कि 
कुछ सप्ताद् पूर्व सुपरिन्‍्टेन्देल्ट ने जो झाश्वासन दिया था डसे पीछे से 
भंग कर दिया। अतः अब उसी अवस्था सें उपवास छोड़ा जा सकता दे 
जब कि सुपरिन्टेन्ड्रेन्ट इस प्रकार की लिखित आज्ञा दें कि श्य जो नई 
व्यवस्था की जा रही है वह कायम रद्देगी । 

चबूतरे बनाने का काम चालू था। दोपहर के समय लगभंग २ 
बजे खिखित झाशा भी सुना दी गई। हन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिज्ञन्स 
अहमदाबाद गया था। घद्द जुलदी ही वहाँसे क्लौटा और स्वगभग ४ 
बजे सायंकाल जेल मे आया । केदियों से यह कहा गया था द्धि जबतक 
अबूतरे तेयार नहीं हो जाते भर उनपर मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती 
तथा छूल, भूप, केले, भारियले आदि से सॉँगोपाँग पूजा न हो तबतक 
ये उपवास न छोड़ें । भ्रतः जब आई० जी० पी० ने करेंदियों से पूछा 
दो उन्होंने यद्ो जवाब उसे दे दिया। 

झन्त में कंदियों को इच्छाजुसार सब बातें हो गईं। जो केदी 
नियमित रूप से पूजा करते थे उन्होंने दूसरे दिन खुबह हनतान क्भ्के 
खन्तमम ३१ बजे सदेव की तरह पूजा कौ। प्रायः सभी जगह के 
अकूकरे तंयार हो गये थे और भूर्ति तथा पौधे फिर से जगा दिये यये 
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थे। प्रायुप्रतिष्ठा कराने के लिये बाहर से आहाश बुलाया गया था * केंदियों 
को आधे दिन की छुट्टी दी गईं। हस प्रकार कदियों को अपनी शिकान्रतों 
में विजय मित्री और यह कायड समाप्त हुआ | 

कुछ दिनों के बाद एुक जेल्दर ने क॒द्दा कि मैंने अबतक लि़ने 
सत्याग्रह सुने और देखे हैं उनमे यह सब से ज्यादा नियमबद्धू, बिलकुल 
शुरू भौर आदर्श सस्याप्रह था। 


४ १६: 
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श्रो रिच्ड अं ग कहते हैं कि---““इविहासकारों का मुकाव राजनीति 
और क्ढ़ाहयों की भोर अ्रधिक रहा है। अत उन्होंने इस दूसरी 
घटना (अद्विंसक प्रतिकार) की तरफ बहुत थोड़। ध्यान दिया है और 
उनमे से कई घटनाओं का -तो नास-निशान भी नहीं रहा है ।” इसी 
सद॒भ से गाधीजी से पूछा गया कि क्या आत्सबत्न सम्बन्धी कोई 
पेविदासिक उदाहरण है ! इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी “हिन्द 
स्व॒राज्य” मामक पुस्तक के अटिसक प्रतिकार” वाल्ले अध्याय में लिखा 
है कि--“स्थान-स्थान पर उसको ( झारमशक्ति की ) कार्य-पब्ृत्ति क्य 
प्रमाण मिल्षता है। स्ेकिन यदि इतिहास का अर्थ केबल्न राजा, महा 
राजा और उनके काम ही हों तो फिर उस इतिहास में आत्मिक बल् 
या अ्दिसक प्रतिकार नहीं मिलेंगे । इतिहास तो वस्तुत 
प्रंम या झात्मिक शक्ति के अणिरत काय के भाग में आने अली 
कठिनाइयों का रजिस्टर है।”” 

फिर की अद्दिंसक इष्टिकोण से चारों सरफ देखकर हमें ऐसे उदा- 
दरया हू द॒ बिकात़ने का प्रयत्थ करना चाहिए जिनके द्वारा इस प्रकार 
के प्रतिकार की कार्यपद्धति का अध्ययन किया ज़ा सके ।. कोई एक 
अहहिंसक प्रतिकार सफल्ष हुआ था नहीं इसका कोई विशेष महत्व 


चक्र 
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नहीं है। हिंसक प्रतिकार भी तो असफल होते हैं। केवल छुतना ही 
नहीं कि असफल होते हैं बहिक कई बार तो पूरी तरह असफल होते 
हैं और दोनों पक्चों का विध्वंस एवं रक्तपात ही शेष रहता है। हमें 
तो दैस बात का अध्ययन करना है कि किसी विशेष परिस्थिति में 
किस प्रकार अद्दिसक प्रतिकार का संगठन किया गया और किस प्रकार 
वह क्र्यान्वित किया ज्ाया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी के 
उदय के पूर्व अहिंसक प्रतिकार के शाख ओर कला की कोई रूपरेख! 
नहीं बनो थी और तबतक वह्द किसी यौजनाविहीन तन्त्र बुथा 
तारिवक अधिष्ठान के बिना अव्यवस्थित रूप से प्रयोग में जाया जा 
रहा था। फिर भी उपयुक्त बातों में से बहुत-स्ी बातें उसमें अ्रन्तभू त 
रहसी ही थीं। हां, तत्काज्ञीन परिस्थिति में से ही उसका निर्माण 
हुआ था । 

अहहुल हक्पले अर्दिसक क्रान्ति को पद्धति का समर्थन करता 
है फ्थोंकि उसका यह विश्वास है कि वही एक ऐप सार्ग है जिसके 
ढ्वाता सचमुच ही हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। पहिले दक्षिण 
अफ्रीका की सन्‌ १६०६ से १६१४ तक की लड़ाई का उल्लेख करके 
यह कहता है--“दम इसे पूरी तरह सफल कह सकते हैं” इसके वांद 
हिन्दुस्तान के स्वातम्त्य-संप्राम का उरलेख न करके वह सीधे निम्न- 
लिखित भ्रहिंसक भ्रान्दोलनों का जिक्र करता है जो पूरी तरह अथवा 
किन्हीं अशों में सफल हुए हैं । 

फिनल्ेयड--१६० से लेकर १३४०२ तक्र फिनलै्ड के निवासियों 
मे रशियन अधिकारियों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिकार किया। बह पूरी 
तरह सफल हुआ ओर फिनलेण्ड के ऊपर जो जबरदस्ती फ्रौज 'में 
भर्ती होने का कानुन लए। गया था चह उठा लिया गया। 


जम॑नी--उसने लिखा है कि जम॑नी में बिस्मा्क॑ के विरुद्ध 
अहिलक प्रतिकार के वी मोर्चे सफल हुए--केथलिकों का वुहूटठाकाम्फ 
| संस्क्ृटि- का का युद्ध ) और मज़दूरों का मोर्चा जो सन्‌ १८७१ के 
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बाद की सोराज़् डेमोक्रेटिफ पार्टी को मान्यतत प्राप्त कराने के किए 
लड़ा गंया था.। 


इं ग्णलेड--उसने एक उदाहरण देकर बताया है कि क्रिस प्रकार 
ब्रिटिश सज़बूरों ने अहिंसक असहयोग की घमकी देकर इंग्लेएड और 
रूख के युद्ध को टाल दिया था। यह घटना सन्‌ १६३५ की है। & 
अ्श १६२० के दिन जिस कौन्सिल आफ ऐक्शन का निर्माण हुआ 
डसने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार रूस पर आक्रमण 
करने के लिए पोलेणड में ब्रिटिश सेनाएँ भेजने की योजना कार्यान्बित 
करने का आप्रह करेगी तो आम हड़ताक्ष कर दी जायगी। मज्ञवूर 
लोग सेना या शजब्नांखों को लाना-ले जाना बन्द कर देंगे भौ? उस युद्ध 
का जबरदस्त बहिष्कार किया जायगा। मजदूरों की ओर से यह 
अन्तिम सूचना पाकर ल्ायड़ जाजज के मम्त्रीमए्डल ने रूस पर आक्रमण 
करने का हरादा छोड़ दिया। अरुदुत हक्‍सले हारा उस्लेखित 
डदाहरणो के भ्रल्लावा कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 

हंगेरी--सम्पूर्ण राष्ट्र के द्वारा सामूद्िक रूप से अहिंसक प्रतिकार 
करने का उदाहरण १६ वीं शताब्दी के मध्य में हंगेरी में मिल्षता है | 
इस लड़ाई के दो भाग किये जा सकते हैं। पहिला भाग सन्‌ ३८३४ 
से $८४८ तक का और दूसरा भाग सन्‌ १४४८ से १८६७ वक का । 


सन्‌ ५७२० में या उसके आाश्तपास आसरिद्रिया और हंगेरी ने अपने 
संयुक्त प्रयस्न के द्वारा दूसरों के अधिकार से अपने प्रदेश मुक्त करवा 
किये । उन्होंने स्वतन्त्र एवं समान दज के राष्ट्र के रूप में एक ही राज- 
सत्ता के आधीन एकसाथ मिलजुल कर रहने का निर्णय किया। 
विएना में राजदरबार सरने क्षमा और हंगेरियन सरदारों की राष्ट्रीय 
भावना धीरे-घीरे कमजोर की गई । छेकिन कुछ निछ्ठावान्‌ पूर्व कट्टर 
ज्ोगों के मन में यह भावना समाई रही कि हंगेरी एक राष्ट्र है। सत्र 
८२८ के आसपास जब आरसिद्रिया के राजा ने इंगेरी के क्ोगों को 
सेना में भर्ती होने की आशा दी तो उन्होंने मर्दों होने से इन्कार कर 
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दिया । उन्होंने कहा कि हंगेरी की पार्कियामेस्ट को ही सेनिक भर्ती 
करने का अधिकार है। पाव वर्षों के कगढ़े के बाद सन्‌ ५८४३३ में 
हंगेरी की पालजियामेन्ट छुलाईं गई श्र उसके पहिले अधिवेशन में ही 
हंगेरियम मांवा में भाषण देकर कोंट मेचेनी ने सब कोगों को आश्रय 

खकित कर दिधा। इससे कुछ लोगों को बढ़ा धक्का लगा। हसके बाद 
“सम भ्रसहाय हैं, अत हमको श्रास्ट्रिया के सामने झुकते रहना चाहिए? 
इस प्रकार की शिक्षा देने वाले नरमदत्नी लोगों को सम्बोधित करते 
हुए ऋान्सिस डीक नामक एक आदशंवादी और कमंठ नेता ने कहा-- 
“तुम्हारे कानून पेरो तले कुचल्े जा रहे हैं फिर भी तुम्हारे मुँह में 
ताल्ले पढ़े हुए हैं। अपने अधिकारों पर हमला होते हुए देखकर भी 
जो राष्ट्र उसका मुकाबला नहीं करता उसे घिक्कार है। इस प्रकार की 
सन्त्रमुग्धवा से तो हम अपनी गुलामी को जंजीर मज़बूत ही कर रहे 
हैं। जो राष्ट्‌ अन्याय और जुहम को चुपचाप सहन कर लेता है उसका 

विनाश निश्चित है।” 


उस समय तक रूगढा चलता रहा जबतक कि सन्‌ $८४८ में 
हंगेरी मे जनता के प्रति उत्तरदायी ध्रकार की स्थापना नहीं हो गईं । 
इस नई सरकार में डीक स्वय न्याय विभाग का मन्‍्स्री बना । लेकिन 
यह विजय ज्यादा दिनो तक नहीं टिकी । हंगेरी को अपने क़बज़े में 
कर लेने के विचार आस्िद्रिया के दिसाग में लगातार घूमते ही रहते 
थे। उचित मौका मिलते ही आस्ट्रिय! की सेना ने हसेरी के प्रदेश को 
घेर क्षिया। हगेरी के विधान को घता बता दी गई। पार्लियासेन्ट 
कुच्न दी गईं। राष्ट्रीय संस्थाएँ तोड़ डाली गईं । हंसेरियन साषां का 
गला घोट दिया गया। कौन्टी कौन्सिल्स ( स्थानीय संल्या ) उठा दी 
गईं और सेनिक दृष्टि से देश का विभाजन करके डसे भआस्ट्रिया के 
द्वाथ मे सौंप दिया गया। बुछू समय तक कहीं सी आशा का कोई 
चिह्न दिखाई नहीं दिया । 

यूसेप के राजनीतिज्ञों ने कहा कि हंगेरी सर गया है। सेकिन 
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अपनी 'रीसरेकशन आफ हँंगेरी' नामक पुस्तक में आर्थर प्रिफिथस ने 
लिखा है--क्रॉसिस ढीक आज भी जीवित है और उसके जीवन 
में ही हंगेरी का जीवन सभाया हुआ है ।” 

अब हंगेरी के स्वातन्त्य युद्ध का दूसरा दौर शुरू हुआ । अपने 
को राजनेतिक काये करने में असमर्थ देखकर डीक ने शिक्षा और 
उच्चोग-धन्धों की राष्ट्रीय योजनाएँ बढ़े जोर-शोर के साथ प्रस्तुत कीं । 
सन्‌ १८२७ तक हंगेरी को प्रगति विएना दरबार के लिए भय का 
विषय हो गई । श्रास्ट्रिया के राजा ने हँंगेरी को मनाने के भिश्न-भिश्र 
उपाय किये। घूस, अधिकार, धमको सब कुछ देकर देख लिया; लेकिन 
डीक अविच्ल रहा । दीक ने लोगों को झादेश दिया कि जबतक 
हंगेरी की पार्लियामेन्ट स्वतन्त्न सरकार के रूप में मन्‍्जूर न कर द्ी 
जाय तबतक शभ,आस्ट्रिया के द्वारा शुरू किये हुए किसी भी काम में 
सहयोग न दिया जाय । जब आस्ट्रिया के राजा ने हंगेरी का दौरा 
किया तो इसका बहिष्कार कियां गया । इसी तरह आरिटयन माल 
का भी बहिए्कार किया गया। 

डीक ने ज्ञोगों को जो उपदेश दिया उनके मुख्य सूत्र इस प्रकार 
थे--“किसो भी प्रकार के हिंसाकारड के प्रक्नोमन में मत फँसो और न 
कानून की मर्यादा ही छोड़ो । यही एक सुरक्षित रास्ता है जिसके द्वारा 
हम निःशस्त्र होने पर भी सशख्र शक्तियों के विरुद्ध टिक सकते हैं। यदि 
मुसीबत उठानी पढ़े' तो - बड़े घैयें के साथ डठाओ। उसने घोषणा 
की--'हिंसा के अतिरिक्त खब तरीकों से प्रतिकार करी |? 

हंगेरी की जनता ने आस्ट्रिया के लोगों को कर देने से साफ हम्कार 
कर दिया। आस्ट्रियन अधिकारियों ने धन-सम्पक्ति पर कब्जा कर लिया 
लेकिन डसे खरीदने-बेचने के लिये कोई भी हंगेरियम तैयार नहीं हुआ। 
सरकार ने अनुभव किया कि कर जगाने की अपेक्षा माल जब्त करने 
में अधिक खर्चा होता दै। बाद में कुछ दिनों वक आरिद्रया के सैनिकों 
को हमेरी के घरों में रखने की व्यवस्था की गई । लोगों ने शारीरिक 
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प्रतिकार नहीं किया लेकित असहयोग की नीति अपना क्षी । जब जनता 
ने किसी भी प्रकार की मद॒द करने से शान्तिपूवेक इन्कार कर दिया तो 
आस्ट्रियन सैनिकों की स्थिति भसद्ठ हो गई। सरकार ने आास्ट्रियन माल 
का बहिष्कार गेरकानूनी करार दे दिया। लेकिन हंगेरियन पीछे महीं 
हूटे । सारी जेलें भर गहँं। आस्ट्रिया की पाललियामेंट में एक भी 
प्रतिनिधि भेजने से हंगेरी ने इन्कार कर दिया। कौन्टी कौन्सिए्स ने भी 
आस्ट्रिया की देखरेख में काम॑ करने से इस्कार कर दिया । इसपर 
फ्रान्सिस जौमफ ने समझौते के लिए प्रयस्न किया। केदियों को मुफ्त 
कर दिया गया और थोड़ा-बहुत स्वायत्त शासन दिया गया। लेकिन 
हंगेरियनों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनको सम्पूर्णा अधिकार 
मिलने चाहिएं । राजा ने गुस्से में आकर जबरदस्ती सैनिक भर्ती करने 
की आराज्ञा निकाली । लेकिन नता ने इस आज्ञा को मानने से हन्कार 
कर दिया । 


अन्त में आ्रास्ट्रिया को रुकना पढ़ा | ता० १८-२-१८६७ को हंगेरी 
को शासन-विधान के सम्पूर्ण अधिकार सिल्ष गये । 


इग्लैड की आम हड़ताल 


कोपले की खानों में काम करने वाले मजहरों की मांगों का समर्थन 
करने के लिए मई सन्‌ १६२६ में अंटब्रिटेन में जो महान आस 
ह्ताक् हुई वह यद्यपि सदोष नेतृस्व एवं अनुप कई कारणों से असफल 
हुईं तथापि हम उसको सामूहिक अ्हिंसक प्रतिकार का एक अच्छा 
उदाहरण कह सकते हैं। यद्यपि सरकार ने हिंसा को “ भड़काने का 
प्रयरम किया तथापि साधारण हड़्तांली मजदूरों ने हड़ताल के लगभग 
दिनों तक पूरी तरह अपने भाषण और कार्य में अहिंसा और अजु- 
शासन का पालन किया और उन्होंने इतनी खिल्लाड़ी कृत्ति, हतनी एक- 
निहता, सुसंगठन और दृढता का परिचय दिया कि आश्चर्य होता था। 
हकताल में लगभग ३० हजार मजदूर शामिल हुए थे। सन्‌ ३३२२ के 
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जुलाई सास में ही ब्रिटेव की ट्रंड यूनियन कांग्रेस ने दृद़तात्ञ को 
मान्यहा दी थी। खेबर कांग्रेस की जनरत्त कौंसिऊ को हड़ताल के 
सब अधिकार सौंप दिये गये थे। लेकिन यदद कहा जा सकता दे कि 
हद्ताल से उत्पन्न होने वाली स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी 
तैयारी नहीं की गई थी । कौन्सिल तो उल्टे हड़ताज़ को ठालने की ही 
कोशिश कर रही थी। नेशाओं की यह बृत्ति ही अन्त में हड़ताल की 
असफलता का कारणया बनी । 

दूसरी ओर सरकार पूरी तरद्द तेयार थी और उसने शुरू से ही 
यह पुकार मचाई थी कि हडताल के मूल में कोई आर्थिक कारण नहीं 
है बल्कि वह तो ब्िटेन के शासन-विधान और सरकार को उल्लट फेंकने 
का एक क्रान्तिकारी प्रयस्न है। सरकार ने रेलगाड़ी तथा यातायात के 
अन्य साधन चलाने के लिए मध्यम चर्ग के बहुत-से लोग इकट्ट कर 
लिये । वस्तुतः यह आरोप बिल्कुल ग़लत था कि हड़ताल क्रान्ति का 
एक प्रयत्न था । 

हृड्ताल के तीसरे दिन सर जान सायमन ने हाउस आफ कॉमन्स 
में भाषण देते हुए यह घोषित किया कि यह आराम हड़ताल गेरकानूनी 
है और हड़ताल में भाग लेने वाले मजदूर संघों के रुपये-पसे जप्त हो 
सकते हैं। प्रत्येक दढ़ताली मजदूर ने नौकरी के वायदे को भंग किया 
है, श्रतः उससे द्वर्जाना भी वसूल किया जा सकता है । पांच दिनों के 
बाद न्‍्यायाधीश ऑशवरी ने जो फेसला दिया उसमें उन्होंने सर सायमन 
के मत को ग्रहण किया था। 


इस हड़ताल में पूर्व तेयारी, परस्पर सहयोग और केस्द्रीयकरण 

का अभाव था। इसके अलावा पूर्वोक्त फेसले का भी असर मजदूरों के 

मन पर पढ़ा था । इससे जनरल कौन्सित्न का मुह सूख गया। दूसरे 

दिल जिनके समर्थन से हड़तात्न शुरू हुईं थी उन खानों के मजदूरों 

तथा अन्य हृष्ताली मजदूरों से विधार-विनिसय किये बिना ही जनरल 

कॉप़िज्ञ ने प्रधान मन्‍्न्री से सुलाकात फरके बिना शर्स आस्मसमपंण 
फ् 
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कर दिया और हृदताक्ष वापस ले जल्ी। एकाएक किये हुए इंस 
विश्वासघात से मुजदूर चक्कर में पढ़ गये। उनके छक्के छूट गये भोर 
ये प्रछृष्ध भी हुए। इसके बाद तो कई मजदूर जुल्म के शिकार हुए 
और मजदूर संघ भी अपनी प्रतिष्ठा, कानूनी अधिकार और खासकर 
आश्मसम्मान खो बेठे ! 

अपनी “दी पावर आफ नान ब्हायलेन्स' नामक पुस्तक-में श्री ग्रेग 
ने हड़ताल की असफलता का नीचे लिखे अनुसार विवेचन किया है -- 
“साधारण मजदूरों की दृष्टि से देखें तो यद्यपि यह आम हडताल 
खग्भग पूरी तरह अहिंसक थी तथापि नेताओं का ब्यवहार वास्तविक 
अर्थ में अद्दिसक नहीं था। वे न तो एकदिल ही थे न डनका निश्चय 
ही पक्का था | अधिकांश में या तो वे ब्यक्तिगत सु्खों का त्याग करने 
के लिए तेयार नहीं थे या दृड़ताल करने के अधिकार के लिए जेक्ष जाने 
को तैयार नहीं थे। मजदूर संघों ने समाचार पत्रों के प्रकाशन को चालू 
रखने की मांग ठुकरा दी । इससे सत्य के प्रचार के मार्ग में बहुत बढ़ा 
रोढ़ा अटक गया और हदृढ़ताल के विरोधी जो कुछ कहते अथवा 
साधारण जनता उसके प्रति जो आदर व्यक्त करती वह सब रुक गया। 
इसी प्रकार साधारण सजदूर भी मानो अन्धेरे में ही रख दिये गये । 
इससे मजदूरों के लिए मध्यम वर्ग का संगठित समर्थन भी प्राप्त नहीं 
किया जा सका। खान के मजदूरों के एक नेता ने अपने एक भाषश में 
गल्नतथ ।तें कह्दों और कुछ ससयोचित घटनाओं को जानकारी दबाने 
का प्रयस्त किया । उनके भाषणों से यह दिखाई देता था कि उनकी 
अन्‍्त/प्रवृत्ति प्रशोभ, तिरस्कार व घणा से भर गईं थी | जनरल कौंसिल 
के वक्तब्य मे भी अखीर-अखीर में कुछ बातें छिपा ली गईं थीं। जनरल 
कौन्सिल ने द्वृदय से प्रतिकार नहीं किया। उसमें तो अनिच्छा से 
की हुई एक दम-द्लासा थी | सच्चे अहिंसक प्रतिकार की सार 
वस्तु उसमें नहीं थी ।”? 

यदि यह उपयुक्त विवेचन ठीक है तो यह इसका सब से अच्छा 
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स्फ्हीकरण है कि अहिंसक प्रतिकार निश्चित रूप से केसा होना चाहिए 
और कंसा हीं | कोई व्यक्ति यह कद्देगा कि यदि सशझ्यी अहिंसा का 
पास्षम किया गया होता श्रौर हड़ताल सफल होती तो कितमा भण्छा 
हीता। इससे उन्हें अद्विसक गति शाक््र का स्फ्ट रूप से दर्शन दो जाता। 


पेक्स की खानों के मजदूरों की हड़ताल 


१६२६ की हंग्लैश्ड की आम हड्ताल अ्हिंसक प्रतिकार में--- 
“खासकर नेताओं में मूलभूत कमियां रह जाने के कारण असफल्ष हुईं 
क्षेकिन हंगेरी में पेक्स की हड़ताल ने तथा उसे अन्त में जो सफलता 
मिल्नी उसने एक बात सिद्ध कर दी कि यदि कुछ हने-गिने दृढ़निश्चयी 
लोग सही स्थिति ग्रहण कर लें और भ्रन्‍्त तक उसपर ढटे रहें तो जो 
चाहें वही करके दिखा सकते हैं । 


हड़ताल का सीघा-सा कारण था आर्थिक। सन्‌ १६३४ में पेक्स के 
१२०० सजदवूरों ने अपनी मांग ज्यादा काम और एक सप्ताह के १४७ 
शिक्षिग बेतन के लिए हृढ़ताल कर दी | मन्दी के कारण उनको सप्ताह 
में केवल्न तीन दिन काम मिल्लता था। मजदूथे ब्िश्कुल अपर्याप्त होती 
थी । उसमे भी उनकी त्रनख्षवाद्य में से झाठ प्रतिशत काट लिया 
जाता था । 


जब मजदूर लोग खानों में थे तभी हड़ताल की धोषणा कर दी 
गई। वे वहीं बेठ गये और जबतक उनकी मांग मंजूर न हो तबतक 
ऊपर आने से इन्कार कर दिया। दो दिन के बाद उनमें से ४४ व्यक्तियों 
की द्वालत खराब हो जाने से उनको ऊपर ज्ञाना पढ़ा। भुख-प्यास और 
थकावट से वे बेहाक्ष हो गये थे। उनमें से कुछ ज्ोग तो बेहोश दो गये 
थे। कितने ही बढ़बढ़ा रद्दे थें भर कितने दी रत्यु के भजदीक पहुँच 
गये थे । हंगेरियन सरकार ने यद्द जाहिर किया कि पेक्स के आसपास 
के चेत्र में खतरा पेदा हो गया है और वहां सेनाएँ तेनात कर दीं। 
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खान के सजदूरों ले जो समझोते की बातचीत हुई उससे कोई नतीजा 
महीं निकला । 


खान के अब्दर से मजदूरों ने सदेशा भेज दिया कि “जचतक 
आप हमारी सारी मोंगें अभी मंजूर करने का वचन नहीं देते तबतक 
आगे बातचीत करना व्यर्थ है। ऊपर आकर भूखों मरने के बज़ाय 
हम यहीं दम घुटकर मर जाना पसन्द करेंगे । हम हंगेरियन हैं और 
हमें आशा है कि खान के गत॑ में से और दसारे पीढ़ित हृदय में से जो 
करुण चीस्कार उठ रही है वह हमारे देशवासियों तक अवश्य 
पहुँचेगी.. । जब हम युद्ध के सेनिक थे तब हमे संरक्षण प्राप्त था । 
आज हम उत्पादन के सेनिक हैं अत. हमारा दावा द्वै कि हमे श्रब भी 
उसी प्रकार का सरक्षण मिलना चाहिए ।?? इसके बाद उन्होंने ३४२ 
शब-पेटियाँ सेजने की प्राथना की और सन्देशा दिया कि दमने रूत्यु 
को अ्रपना लेने का निश्चय कर लिया है। हमारी याद भुला दीजिये । 
बाल-बच्चों को हमारा अन्तिम अ्राशीर्वाद । 
तीसरे दिन खानों के मालिकों ने दूसरे ३००० मजदूरों के लिए 
तालंबन्दी कर दो । इससे खान विभाग के ४०००० ज्लोगों मे और 
कहुता फेल गई । श्स्तों पर सेना की गश्त शुरू हो गई । हड़ताल से 
सहानुभूति रखने वाले और ये सब बातें अपने सामने देखने वाले दो 
ब्यक्ति समभौते का प्रयत्न करने के लिए मजदूरों के पास गये । सोशल 
डेमोक्रेटिक दक्ष का पालियामेन्ट का सदस्य चात्सपेअर कद्दता है -- 
“कैने कई उप्र हडतालें देखी हैं लेकिन पेक्स की हृताल में मेंने जितना 
जयरदस्त दृढ़ निश्चय देखा है उसका मुकाबत्षा किसीसे भी नहीं किया 
जा सकता। इसी प्रकार हंगेरियन पाकियामेन्ट के डेमोक्रेटिक-सोशलिस्ट 
सदस्य जनरज्ष जेमास इस्टर जेलोस ने ख़ानों के गर्भ मे ऐस॑ मजदूरों 
को देखा जिनको उनके मित्रों ने इसलिए खम्भों से बाँध दिया था कि 
कहीं दे आाध्महत्या न कर लें। वहाँ उसे भूख, थकावट, साम्ूद्दिक 
उन्माद साकार रूप से दिखाई दिये। उसने हस घटना का-- 'मेंरे 
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जीवन का एक भयंकर दृश्य” कहकर बस्येत किया है । वह आगे कहता 
है-काफी धथककर उस जबरदस्त गर्मी में खान के गर्भ की उस मेल 
जमीन पर कोयलों के ढेलों का तकिया बनाकर वे क्लोग इधर-उधर पढ़े 
हुए हैं । 

चार दिनों के बाद समझौता करने के लिए उनको तैयार किया 
गया। सरकारी रेलों ने कम्पनी से ज्यादा कोयला खरीदना सत्रीकार 
कर लिया। सरकार ने यह जाहिर किया कि वह वेसन काटने के, बारे 
में जाँच करेगी । कम्पनी ने वायदा किया कि वह किल्ली भी मजदूर को 
हड़ताल करने के लिए परेशान नहीं करेगी और उश्नने थोढ़ा-सा बोनस 
भी दिया। पु 

लेकिन जब हड़्तालियों की हालत सुधरी तब उनके समाधान का 
कोई कारण नहीं दिखाई दिया। उनका कद्ना था कि जब उन्होंने शर्तें 
मजूर कीं तब उनका सन अत्यन्त दुबंल हो गया था भौर वे अच्छी 
सरह नहीं जानते थे कि थे क्‍या कर रददे हैं। चार दिनों तक खारनों में 
रहने के कारण ये इतने थक गये थे कि उनका अपने दिसाग पर कोई 
कायू नहीं रहा था । 


साढ़े तीन महीनों के बाद पेक्स के ६६८ खान के मजदूरों ने 
दुस फीसदी मजदूरी बढ़ाने के लिए फिर हड़ताल कर दी । तालेबन्दी 
और सेनाओं का प्रदु्शन तो सदा की भाँलि-हुआ ही; परन्तु २६ घंटों 
में ही ब्यवस्थापकों ने उनकी माँग मंजूर कर ली और हृद्ताल करने के 
लिये मजदूरों को कोई तकख्तीफ न देना भी मंजूर कर लिया । 


इस हड़ताल के बरे में ही ग्रंग ने अपने उद्गार हस प्रकार 
ब्यक्त किये हैं--/हड्ताल के कुछ काम और उसके कुछ मजदूरों की 
अन्तःप्रत्ुंति यद्यपि हिंसक थी फिर भी उनकी तीव्र निराशा, कष्टसहन, 
ऐक्पटा और सहनशीलता, अन्याय के सम्बन्ध में श्पष्टता ये सब बाते 
इतनी विचित्र थीं कि संसारकी लापरवाही और अश्ान एकद्स नष्ट 
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करनी पढ़ी । 
दुखोबार 


दुखोबार काकेशश के किसानों की एक ईसाई जाति थी । दुखोबार 
का टीक शर्थ है--आस्म बल के द्वारा कढ़ाई करने वाले । अपने पीटरहव रे- 
ज़ियन नामक नेता को वे देवता की तरद्द मानते थे। उसके कष्दने पर 
सन्‌ १८६६ में उन्होंने सेना में भर्ती होने से इन्कार कर दिया । कोझक 
सेना का उनपर हमला हुआ और उनको निर्देयता के साथ भारा । 
सन्‌ १८३६ के अगस्त मास में केदियोँ की ट्ुकढ़ी में उस मारपीट के 
परिणामस्वरूप मर जाने के कारण एक आदमी का बलिदान दो गया। 
इसके याद तो सेकड़ों खोगों को ऐसी जगह देश-निकाज्ञा दिया जहाँ 
की जलवायु खराब थी और सर्दी पढ़ती थी और न काम मित्ञता था 
न खाना | इससे अन्त को वे मौत के शिकार हो गये । 


इस सत्यव्रद और परिश्रम्मी किसान-जाति को बाद में बहुत परेशान 
किया गया और सेना में भर्ती होने से इन्कार करने के अपराध में 
सुकहमे चलाग्रे गये । 


सन्‌ १८३६ के दिसम्बर मास में उनका समर्थन करते हुए 
विरूकोह्ड, टेप घोह्न और चरटंकोह्न ने 'धावा? नाम का एक पन्न प्रकाशित 
करवाया । टाह्सराय ने भी इसका समर्थन किया। इसपर पहिले दो 
को तो निर्वासित कर दिया गया और तीसरे को देशस्याग करने की 
आज्ञा दी गई । 


सन्‌ १८४८ के आस-पास दुखोबारों को देश छोड़ने की इजाजत 
मिल्ल गई और १ अक्टूबर १८४८ के दिन खिलकोड़्ू व आयरमोड़ 
उसके पहिल्ले दो कुटम्थों को कनाड़ा ले गये । सेना में भर्ती होने का 
उन्होंने जो विरोध किया उसे वहाँ स्वीकार कर क्षिया गया और बे 
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शाम्तिप्रिय नागरिक माने जाने छगे । रशिया से कनाढ़ा जाने के लिए 
७३६३ दुसतोबारों को सुषिधाएँ प्रदान की गईं | 

डबकी अपनी कुछ धार्मिक अन्घ अद्धाएँ थीं। अतः वे कृताडा के 
विवासियों के साथ धुल्लमिल न सके । ये क्लिसी सी प्रकार के सरकारी 
नियम्कयु को- अच्छा नहीं समसते ये | भ्रतः उन्होंने जन्ल-सूस्यु दर्ज 
करवाने से भी इनकार कर दिया । 

अच्छे कारीमर किसान और बागबाव के रूप में उन्होंने काफी 
ख्याति प्राप्त की ! द्व रीजिन भी उनके साथ कनाढड़ा का बाशिन्दा 
हो गया। 

कारबार का अहिंसक प्रतिकार 


बिटिश आक्रमण के प्रारम्भिक काल में कारबार जिले के निवासियों 
कै तजिटिश लोगों का मुकाबला जिस प्रकार किया वह नीचे बताया 
जा रहा है। 
आज़ कर्नाटक प्रान्त में उत्तर कानड़ा और दक्षिण कानढ़ा नामक 
दो जिले हैं लेकिन सन्‌ १८६२ के पदिले हन दोनों को सिल्लाकर एक 
ही जिल्ला था भोर वह मद्रास हलाके के भ्रन्‍्तगंत था। सन्‌ १८३२ में 
डसके दो हिस्से करके उत्तर कानड़ा “वो बम्बई हल्के में मिदा,दिया 
गया और दक्षिण कानढ़ा मद्रास इलाके में । बिटिश प्रभुस्व के पदिले, 
कानढा मेसूर राज्य में था । सन्‌ १७६४ में मेसूर की ख्ढ़ाई में अंग्रेजों 
ने टीपू सुक्तान को हराकर उसके सारे राज्य पर कब्जा कर जिया, 
कर उसी समय सर टम्स मुनरो ने कासड़ा जिले पर अधिकार जमाया। 
कानड़ा के क्ञोयों ने भये शासकों के सामने सद्दज हीं में सिर नहीं 
सुकाया । टामस मुनरो के जिल्ले में प्रदेश करते ही छोगों ने उसका 
कड़ा अष्टिसिक प्रत्िकार किया । सर टासस मुनरो ने जो पन्र लिखा 
उससे इसदी पूरी कक््पणा हो जाती दै । 
पूर्ण अस्रहयोग, राजनैतिक घुं सामाजिक बदिष्कार तथा 
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आवश्यकता पकने पर गाँव-के-गाँव छोड़कर चले जाने का रास्ता ही 
उन्होंने अपनाया था । सर मुनरों चाहता था कि क्ोग ब्रिटिश शासम को 
स्वीकार करे ले और इसके लिए उसने नये बन्दोबस्त का प्रत्ञोमत दिया; 
लेकिन जमीन के मालिकों ने जमीन का पुराना हिसाब दिखाने से साफ़ 
इस्कार कर दिया। कहा जाता है कि मौका आने पर थे बहुतेरे कागज 
भी जला देते थे। तब सर मुनरो ने मनमाने और जालिमाना ढंग से 
जमीन के हिस्से करना शुरू किया । जमीदार और किप्तान के .विरोधी 
हितों से ज्ञाभ उठाकर उसने उनमें फूट डाज़ दी। इस प्रकार कुछ वर्षो 
तक षड़यन्त्र भरोर जबरदस्ती के बल से वह अपना अधिकार जमाये 
रहा । 

सर मुनरो के पत्र के निम्नन्ेखित उद्धरण से अपने आप इस 
बात पर प्रकाश पढ़ता है। 


२० द्सिम्बर १७६६ को हल्दीपुर ( उत्तरी कानढ़ा ) से किसे 
हुए सर दामस मुनरो के पत्र का उद्धरण -- 


“यहां की रेयत उच्छुझ्लल भौर सिरजोर है “***** ज्योंही उनको 
मेरा हरादा मालूम हुआ उन्होने मुके: चक्कर सें ढालने की कार्रवाई 
शुरूकी *'' उन्होंने कचहरियों में श्राने से इन्कार कर दिया'***** 
मेंने जिन ्रधिकारियों को भेजा उनको आग और पानी तक नहीं 
दिया और , उनको करीअ-करोब भूखों मरना पढ़ा | में किसी गाँव सें 
जाता शो लोग दूसरे गांव चक्षे जाते । इससे कितने ही सप्ताहों तक में 
जिस जिले में गया वहां मुझे एक भी श्रादमी नहीं मिलना *'-' । यदि 
फ्रास्सीसियों की भांति बगावत किये बिना अथवा अपने अधिकारों को 
सनदें भेजे बिना वे कचहरी में आकर विभिन्न ग्रामों की फसल और 
जमीत के सम्बन्ध में चर्चा करते तो भाज की अपेक्षा अधिक सही 
लगान बेठा होता भौर मुझे वसूल्ल करने में तथा उसको जमा करने में 
काफी सुविधा होती''' '***** मालिक बढ़े दबंय और मजबूत हैं। भौर 
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उनको बीच के दल्वालों के ऊपर अवज्ञम्बित रखने के तुम्हारे प्रयत्न के 
छुकरा देंगे ।? 

२५ अगस्त सन्‌ ६८०० को कुन्दापुर [ दक्षिण कानढा ] से सर 
मुनरो ने जो पन्र लिखा उसका उद्धरण--- 

“कारबार का सत्ताधीश बनने के बजाय में अच्छी जलवायु के 
प्रदेश में एक साधारण सिपाही की तनझ़्वाह में दिन गुज़ारना ज्यादा 
पसन्द करू गा ।?? 


४२० ; 
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आगे के अध्यायों में उन सत्याग्रह आन्दोलनों का संह्िप्त क्ृत्तान्त 
दिया जा रद्द है जो गांधीजी ने राष्ट्ब्यापी पेंसाने पर शुरू किये थे । 
ये सारे आन्दोलन बढ़े मह्व के हैं अतः प्रस्येक अन्दोज्नन का वर्शन 
स्वतन्त्र अध्यायों में किया जा रहा है। अप्रौल्न सन १६१६ का रौलट 
एक्ट सत्याग्रह इनमें सबसे पहिला है | 

चंपारन (१६१७) और खेढ़ा (१६१८) के छोटे-छोटे सत्याग्रह 
के बाद जब ३-६-१ ६ को रौलट ब्रिज् पर कानून की मुहर लग गईं 
तो गांधीजी को राष्ट्व्यापी आरान्दोलन करने का मौका अचानक मिल 
गाया । 

पहिले महायुद्ध का अन्त नवस्वर सन्‌ १३१८ में हुआ और विजय 
की माला मिन्नराष्ट्री के गले में पढ़ी । विजय प्रापि के युद्ध में हीला- 
हवाला न करते हुए हिन्दुस्तान ने भ्रपना पार्ट भ्रष्छी तरह अदा किया 
था। उसने स्वेच्छापू्वंक अपना रक्त यहाया था और तिजौरियां खाली 
कर दी थीं । स्वभावतः ही हिन्दुस्तान को यह आशा थी कि यदि 
पूर्या स्वराज्य नहीं तो कम-से-कम स्वराज्य का अधिकांश भाग तो, 


२२६ सत्याभह-सीमांसा 


उसे मिलेगा ही । क्षेकिन भूखे हिन्दुस्तानियों के मुँह पर राजनैतिक 
अधिकारों का छोटा-सा दुकढ़ा फेंकने के पहिले ही उनके नागरिक 
अधिकारों को कुचत्ष देने वाला रौलट एक्ट पास कर दिया गया। 
सरकार ने राजद्रोह का नाम-निशान तक मिटा देना तय किया और 
इस कानून के द्वारा भारत रक्षा कानून अथवा आ्डिनेन्सों के समान 
सरकारी जांच करने के अधिकार सरकार ने इस कानून के द्वारा अपने 
हाथ में ले लिये । 
हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारी अपराघ श्रौर राजद्रोह-सम्बन्धी रौलट 
रिपोर्ट १३-१-१६१६ को प्रकाशित की गईं। ६-२-१६ को बढ़ी 
घारासभा में रौलट बिल पेश किया गया । गांधीजी ने २३-२-१६ १ ६ 
को यह घोषित किया कि यदि यह बिल कानून बन गया तो में इसके 
विरुद्ध सत्याग्रह श्रान्दोलन शुरू करू गा। बिल नं० २ तो रोक दिया 
गया था लेकिन बिल नं० $ जिसका नाम “क्रिमिनक्ष क्ॉ असेन्डमेन्ट 
एक्ट! था ३ भा को पास हो गया। जिन दिनों घारासभ्तरों में इस 
बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी उन्हीं दिनों गांधीजी ने देश भर का 
दौरा किया और उस कानून के खिलाफ वक्तव्य दिये। दक्षिण भारत 
में तो उन्हें बहुत उत्साह दिखाई दिया। १८ मा १६१६ को उन्होंने 
सत्याग्रह के लिए एक प्रतिक्ञापत्र प्रकाशित करवाया | यह सब झभी 
नई स्थापित की हुईं सत्याप्रह समिति के नास से ही किया गया। 
अद्वास से यह सूचना भेजी गईं कि ३० मार्च सत्याप्प्रह्द के पहिले दिन 
के रूप में मनाया जाय । लेकिन बाद में इसे बदलकर ६ अप्रैल कर 
दिया गया । यह नई सूचना दिल्ली तथा अन्य कुछ स्थानों पर भ 
पहुँच सकी और यहां ३० मार्च को ही सस्याप्रह दिवस मनाया गया। 
प्रतिज्ञापत्र में रौलट एक्ट का वर्योन “अन्यायपूर्ण तथा न्याय 
ओर स्थाधीनता के सिद्धान्तों के लिए घालक और व्यक्ति के उन 
मौलिक अधिकारों को हानि पहुँचाने वाह जिनपर भारत और स्व 
राजक'की रक्षा अवलम्बित है? क्टकर किया गया था | 
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२८ फरवरी १६१६ को जो घोषणापत्र प्रकाशित किया गया उसमें 
गांधीजी कहते हैं--आ्राज हम जो कदस उठा रहे हैं वह हिन्दुसाम 
के इतिहान में सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण गिना जायगा। ज्यादा-से-ज्यादा 
कष्टसहन करने का निश्चय करके तथा सरकार के प्रति किसी भी प्रकार 
की दे षभावना सन में न आने देते हुए प्रतिश्ाबद्ध सल्याग्रही सरकार 
से अन्तिम प्रार्थना करता है। अपनी शिकायतों को दूर करवाने के 
साधन के रूप में जो हिसा की क्रियाशीलता में श्रद्धा रखते हैं उन्हें 
सस्याग्रदद एक अमोधघ उपाय बताता है। इसके अ्र्ञावा जो इस उपाय 
को अपनाता है और जिसके विरुद्ध इसे अपनाया जाता है उन दोभों 
के ही लिए यह कद्याणकारी है। यह अन्याय अत्यन्त भयकूर है 
ओऔर इसे मिटाने के सारे सॉम्य डपाय असफल सिद्ध हो गये हैं। 
सस्याप्रही इस बात का निश्चय पहिले ही कर लेता है।?? 

सम्पूर्ण हिंदुस्तान मे सत्याप्रह दिवस किस प्रकार मनाया जाय 
इस सम्बन्ध में गांधीजी ने अपने २३ मार्च के वक्तव्य में कह्दा-- 
“सत्याग्रह खासकर एक धामिक आन्दोलन है। वह तपस्या और 
आतस्मशुद्धि का दी एक मार्ग है। सत्याग्रद कष्टसहन के द्वारा अन्याय 
को मिटाने का सुधार करने का प्रयस्न करता है ! ६ अप्रेज्ञ का दिन 
हमारे अपमान और उसके निवारण के लिए प्रार्थना दिवस के रूप में 
मनाया जाना चाहिए। ( उस समय तक वाहसराय हस एक्ट पर 
अपनी स्वीकृति दे चुके होगे )” सध्याप्रह दिवस के किए उन्होंने 
निम्नलिखित कार्यक्रम सुझाया-- 

(१) चौबीस घटों का उपवास किया जाय। लेकिन वह भूर्त 
हड़्ताल की तरह सरकार पर दबाव डालने के क्षिए न हो। बल्कि 
सविनय कानून भग के लिए एक योग्य सत्याप्रही बनाने वाले झ्रावश्यक 
अनुशासन के साधन के रूप में हो । जिसने सत्याप्रद्द की प्रतिज्ञा नहीं 
ल्ली है उन्हें भी अपनी जरमी भावनाओं की तीव्रता के प्रतीक के रूप 
में उपवास कना चाहिए। 
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(२) उस दिन सब जगद्ट दृढताल रखी जाय | 
' (३) आम सभाओं का आयोजन करके उनमें रौज्ञट एक्ट बापस 
से खेने का प्रस्ताव पास किया जाय । 
यह कार्यक्रम आम जनता के लिए था। लेकिन प्रतिशाबद्ध 
सस्याप्रद्दी के लिए. एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया था । अकेले 
बम्बई में ही प्रतिशाबद्ध सध्याग्रहियों की संख्या ६०० थी | उन्हें 
सस्याग्रह समिति की ओर से जब्त साहित्य तथा अखबारों के रजिस्ट्रेशन 
के कानून को सविनय भंग करने को सूचना दी गईं थी । दूसरी: बातों 
के साथ ही उन्हें इस बात की भी सविस्तार सूचना दी गई थी कि सजा 
जुर्माना, तख्ठी भ्रादि के लिए कोट में कोई बचाव न करते हुए किस 
प्रकार निरभेयतापूर्व॑क उनका मुकाबला क्रिया जाय | 
सारे हिन्दुस्तान से इस श्रान्दौलन का बहुत जोरदार समर्थन किया 
गया। बहुत-से स्थानों पर शान्तिपूर्ण हड़ताल, उपधास, प्राथना और 
विशाल आम सभाएं आदि कार्य-क्रम हुए। उनमें लाखों लोगों ने भाग 
लिया । लेकिन दुर्भाग्य से कहीं-कहीं जनता ने जरूरत से ज्यादा उत्साह 
दिखाया। पुलिस ने भी परिस्थिति को सहानुभूति श्लौर चतुरता से 
सम्भालने का प्रयत्न नहीं किया। देहली में ३० माच को ही यह दिन 
सनाया गया । वहां पुलिस ने गोली चलाई। इसमे २ व्यक्ति मारे गयग्रे 
और कितने ही जख्मी हो गये । दूसरे स्थानों पर भी सरकार ने दमसन- 
चक्र चलाया । कांग्रेस के आगासी अधिवेशन को तेयारी करने के लिप 
ढा० किचलू और डा० सत्यपाल अमृतसर गये थे। वहां डनको 
गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान में ले जाया गया। सरकारी अ्रफसर के 
प्रक्लोमजनक व्यवहार के कारण गुजरानवाला व कसूर के लोगों ने 
हिंसा का अवलम्बन किया। इस प्रकार पंजाब की स्थिति अत्यन्त 
गम्भीर हो गई। गांधीजी को जरदी ही वहां बुलाया गया अतः चे 
वहां जाने के लिए रवाना भी हो गये। लेकिन पंजाब सरकार ने उनको 
रास्ते में हो रोककर पुलिस के पहरे में वापस यम्बई पहुँचा दिया। 
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इस बात से अ्रहमदाबाद और बीरम गांव की जनता ने हिंसा का 
अवलम्बन करके जानमाल पर आप्रमण कर दिया। 

इसके बाद जलियानवाला बाग में तो दु्भग्यपूर्ण घटनाओं की 
ह॒ुईद ही हो गई । वहां जनरत्न डायर ने जो गोली चलवाई उससे 
ही सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ४०० निःशस्ध और असहाय लोग उसके 
शिकाई हुए और लगभग १००० व्यक्ति घायल हुए। इसके साथ फौजी 
कानून लगा दिया गया जिसके द्वारा मुल्की और फौजी भ्रधिकारियों 
ने जनता पर मनसाने अत्याचार किये। रुलेझाम कोड़े लगाना, 
कतार बांधकर चलाना, जरदी ही मुकदमा चलाकर सजा देना आदि 
बातें चालू रहीं। कितने ही महीनों तक पंजाब पर मानो शेतान के राज्य 
की काली छाया फेली रही । वे कृत्य बिटिश शासन पर ऐसे कल हैं 
जो कभी भी सिट नहीं सकेंगे रानो ये सब काफी न हों इसलिए अकेले 
पंजाब में ही ९१ व्यक्तियों को फाँसी की सजा दी गई और लगभग 
२०० व्यक्तियों को लम्बी-लम्बी सजाएँ दी गई । कई लोगों को देश- 
निकाला दिया गया। इनमें से कुछ घटनाओं से तो गांधीजी तिलमिला 
उठे । किसीको सत्याप्रह् के नाम पर कलइू लगाने का मौका न मिले 
यह विचारकर उन्होंने १८ भ्रप्नन्न १९१६ को भ्ान्दोलन स्थगित कर 
दिया। कारण कुछ भी क्‍यों न हो ल्लेकिन उन्होंने यह अजुभव कर 
लिया था कि लोग सामुदायिक हिंसा करने पर आमादा हो जाते हैं। 
जनता द्वारा किये हुए हिसक कार्यों की श्राड़ लेकर सरकार ने जो 
क्रूर दमनचक्र चलाया था वे उसे रोक देना चाहते थे। उस समय के 
एक वक्तठ्य में वे कहते हैं--'“आज सस्याग्रह पर मेरी श्रद्धा पहिले 
से भी ज्यादा दृढ़ हो गई है। यह मेरा सस्याग्रह-शास्त्र का दर्शन 
ही है जिसके कारण भुझभे यह आन्दोलन बन्द करना पढ़ रहा 
ह्ठे लि में हिंसक प्रवृत्ति के अस्तित्व से परिचित हूँ गेलरओब5 2०5 
अहमदाबाद और बोरस गाँव में जो हिंसा हुई दे उसका सत्याग्रह से 
तनिक भी सम्बन्ध नहीं है *****- डस हिंसा से सस्याग्रह का थोढ़ा- 


अं 
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सा भी कार्यकारण-सम्बन्ध नहीं है। यदिशैकुद्ठ है ठो सत्याग्रह ने उसे 
रोकने में ही मद॒द की दै''''' “पंजाब की घटनाओं से सत्याप्रह का 
सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । हमें इस अपराध करने की प्रदृत्ति का 
अन्त करके शान्ति प्रस्थापित करने के मार्ग में सरकार की जितनी भी 
हो सके मदद करनी चाहिए । एक सध्याग्रही के नाते श्राज़ हमारा यही 
क्र्त॑व्य है । हमें निमायता से सत्य भौर अहिसा के सिद्धान्तों का समर्थन 
करते रहना चाहिए । जब ऐसा होगा तभी हम सामूहिक सत्याग्रह के 
मार्ग पर चलने के योग्य हो सकेंगे । 

२१-७-१६१६ को एक वक्तव्य निकालकर गांधीजी ने उसमें यह 
बात स्पष्ट कर दी कि सरकारी नीति में वाच्छुनीय परिवर्तन के चिह्छ 
दिखाई देने के कारण अनेक मित्रों श्रौर हितचिन्तकों की सलाह के 
अलुसार वे सविनय कानून भंग प्रारम्भ नहीं करेंगे । क्योंकि वे सरकार 
को परेशान नद्दीं करना चाहते । उन्होंने सारे सत्याग्रहियों को शुद्ध 
स्वदेशी तथा हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य का प्रचार करने की श्राज्ञा दी । 

कुछ भी हो जिस सैलट एक्ट को वापस लेने के ज्िए सरयाप्रह 
प्रारम्भ किया था उसका भविष्य निश्चित हो गया था। एक भी बिल 
कानून नहीं बन सका और जिसपर कानून की मुहर लगी वह कभी 
भी लागू नहीं किया जा सका। वह कानून कारग्जों में ही रहा। 

जिसने राष्ट्व्यापी सत्याग्रह हुए डनसें यह पहिल्ली राष्ट्ध्यापी 
लड़ाई थी । सारा भरतखण्ड इस लडाई की समर-भूमि था। यह 
सत्याअ्रह बहुत दिनों तक नहीं चज्ञा । केवल ६ अप्रल से १८ अग्रेत् 
तक ही यह आन्दोलन चालू रहा । इस युद्ध में एक ओर हिन्दुस्तान 
की सरकार और दूसरी श्रोर आम जनता थी । लड़ाई का कारण था 
नागरिकों की स्वतंत्रता पर पदाधात करने “वाले ' अन्यायपूर्या और 
प्रद्ोभक कानूनों का जनता पर क्ञादा जाना और सत्याग्रह का स्वरूप था 
सत्याग्रह समिति द्वारा चुने हुए कुछ अर्लुचित कानूनों का सविनय भंग 
करना। शान्तिपूर्ण हृढ़ताल, उपयास, प्राथंना तथा आस सभा का 
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फार्यक्रम जनता के साम॑ने रखा गया। दुर्भाग्य से कई जगह सामूदिक 
हिंसाकाणड शुरू हो गये और सरकार ने भी अत्यन्त निर्देंबतापूर्वक 
डसका दमन करना शुरू कर दिया। अल्त में सस्याग्रह का मूत्ञ डददेश्य- 
रौलट एक्ट को बेजान बना देना--सफ़ल हो गया। 


) २१ ; 
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यदि यह मान ले कि रौलट एक्ट जेसे किसी विशेष अन्याय के 
विरुद्द चुने हुए सत्याग्रहियों द्वारा किसी विशेष कानून को सविनय 
भंग करना पहिले राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का सुख्य लक्षण था ठो यह 
मानना पड़ेगा कि खासकर पंजाब और खिलाफत के मामल्लों के विरुद्ध 
तथा उसी सिलसिले में स्वराज्य के लिये सारे सरकारी तन्त्र से असहयोग 
करता दूसरे राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रमुख भौर महत्त्वपूर्ण अरक्न है। 

२५-७-१६ के दिन गांधीजी ने घोषित किया कि हम फिर जछदी 
ही सत्याग्रह शुरू नहीं करंगे। इसका यद्द मतलब नहीं कि सब बातें 
ठीक ढंग से हो रही थीं। गांधीजी ने बाद में यह बात रुवीकार की थी 
कि हिंसक प्रवृत्ति का पूरा अन्दाज लगाये बिना भ्रान्दोलन शुरू करके 
उन्होंने हिमालय जेसी भूल को दै। केकिन जनता के जबरदस्त 
असन्‍्तोष के कारण अब भी नहीं थे ओर ऐसे नये-नग्रे कार्य 
सरकार कर रही थी जिससे जनता का क्षोम बढ़े । 


सरकारी दमन एवं हिन्दुस्तान में राजनेतिक सुधार न करने में 
सरकार ने जिस निल्ल॑ज्य नीति को अपनाया उससे दूसरे राष्ट्रब्यापी 
सत्याप्रह के लिए जनता में अधिकाबिक उत्साह पंदा हो रहा था। 
पक्षाब के जलियानवाला बाग तथा दूसरी जगहों के काले कारनामों के 
लिए जो अधिकारी उत्तरदायी थे उन्होंने गोली चलाने में समझदारी 
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से काम नहीं लिया इस बात को स्वीकार करके भी सरकार ने उन्हें 
उनकी ईमानदारी के लिए प्रमाणपत्र दिये और उनके भअपराधों पर 
पर्दा डाल दिया। यूरोपीय जाति ने जनरल डायर को विभूति का 
स्थान दिया और २०००० पोंड की एक तलवार उसे भेंट की । पश्चाव 
के अत्याचार की जांच करने के लिए सरकार ने हंटर-कमेटी बेठाई | 
खेकिन उसने वहां के कारनामों पर लीपा-पोती करने का ही काम 
किया। कमेटी के सामने महस्वपूर्ण राजबंदियों को गवाही देने की 
इजाजत नहीं दी गईं। इसपर कांग्रंस ने कमेटी से श्रसहयोग किया । 
कमेटी के हिन्दुस्तानी सदस्यों ने अपना भिन्न सत लिखा। लेकिन 
सरकार ने इसकी परवाह न करके मई १६२० के श्रन्त में कमेटी के 
बहुमत की रिपोर्ट मंजूर कर ली। इसी बीच कांग्रे स ने श्रपनी गेरसरकारी 
कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने २४-३-१६२० को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की । लेकिन सरकार ने उसे उसी समय जब्त कर लिया। 

इस सारे अन्याय के साथ खिलाफत-सम्बन्धी अ्रन्याथ भी जुड़ 
गया जिससे हिन्दुस्तान का सारा झुसलमान-समाज बिगढ़ गया। 
लड़ाई के समय ब्रिटेन के प्रधान अन्‍त्री ने तुर्किस्तान के सामने सहाजु- 
आूतिपूएण सन्धि की शर्त रखने का अभिवचन दिया था। तदनुसार 
यह बात स्वीकार को गई थी कि अरबस्तान और मध्य पूर्व के 
सुसल्वमानी प्रदेश गेरमुसलमानों को सत्ता मे न जाने दिये जायेंगे और 
खिलाफत को धक्का न लगने दिया जायगा। तुकीं की गेरमुसलिम 
जनता को आवश्यक संरक्षण देना स्वीकार करके मुसक्नमानों ने यद्द 
मांग की थी कि तुर्किस्तान में खलीफा की सत्ता अबाधित रूप में कायम 
रहे और यदि श्ररवों की इच्छा हो दो अरबस्तान तथा श्रन्य धार्मिक 
पेत्रों पर खिलाफत की हुकूमत इस प्रकार कायम कर दी जाय जिससे 
डनकी स्वतन्त्रता पर कोई आघात न हो । श्ौर जब १४-३-१६२० को 
ठुर्किस्तान पर लादी हुईं संधि को शर्ते प्रकाशित की गईं तब दिखाई देने 
लगा कि पहिले जो वायदे किये गये थे उन सबको घूल में मिला दिया 
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गया है। क्षेकिन वाइसराय ने हिन्दुस्तान के मुसक्षमानों से पक विज्ञप्ति 
निकालकर अपील की कि वे अथ इम बातों पर कोई ध्यान न दें । 
लेकिन मुसज्ममान जनता में उत्तरोत्तर असंतोष बढ़ता जा रहा था। 
जब मुसलमानों को यद्द अनुभव हुआ कि बिटिश सरकार से प्रार्थना 
करना ध्यर्थ है तो उन्होंने सशक्ष बगावत करने के बजाय गांधीजी के 
नेतृत्व में असहयोग का एकमाम्र मार्ग स्वीकार किया। 

इस प्रकार पञ्चञाब के अस्याचार, खिलाफत-सम्बन्धी भ्रन्याय तथा 
इसके साथ ही सत्ता स्याग करने की सरकार की श्रनिच्छा आदि बातों 
से लोगों का अ्रसन्‍्तोष बढ़ता जा रहा था और वे उन्हें भीतर-ही 
भीतर उकसा रही थीं । 

इसके साथ ही जनता के हृदय पर गांधीजी का प्रभाव बढ़ता जा 
रहा था। जब उनपर से पश्चाव-्प्रवेश का प्रतिबन्ध उठा ल्षिया 
गया तो १७ श्रक्टूबर १६१६ को वे पशञ्षाब गये । उनके श्रागमन से 
भयभीत पञ्चाबी जनता को बढ़ा धीरज बंधा । हसके बाद असतसर में 
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । वहां गांधीजी ने जनता को सोम्यनीति 
तथा प्रतियोगी सहयोग का मार्ग बताया। उस समय वे आज जितने 
उग्म नहीं थे । कांग्रेस ने उनकी अधिकांश बातें स्वीकार कर ह्वीं। 
उन्होंने सरकारी अत्याचार की उतनी ही निनदा की जितमी जनता 
की हिंसक वृत्ति की। उन्होंने कहा कि--“यदि आप पागलपन का 
मुकाबला पागलपन से न करके विवेक से करेंगे तो परिस्थिति पर 
विजय प्राप्त कर लेंगे ।” 

१० सा १६२० सक खिलाफत के सम्बन्ध में सरकार का जो 
रुख रहा उससे गांधीजी बिलकुल निराश हो चुके ये। उस दिन 
उन्होंने जो घोषणापत्र प्रकाशित किया डससे स्पष्टटः असहयोग की 
सूचना मिलती है। “आहये संक्षेप में हल बात पर विचार करें कि 
यदि हमारी मांगें मंजूर न हुई तो हम क्या करेंगे। सशस्त्र जढाई 
भाद्दे वह गुप्त रूप से हो चाहे यह प्रकट रूप से बबरता का ही भाग 
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है। भले ही इस कारणा से कयोंन हो कि वह अध्यवह्ाय है अभी 
उसका विचार बोढ़ देना चाहिए ।....--अतः अब केवल असहयोग 
का ही मार्ग शेष रहता है। यदि हम पूरी तरह हिंसा से अबिप्त रह 
सके तो यह मार्ग जितना विशुद्ध है उतना ही. अत्यन्त परिशामकारक 
भी है । स्वेच्छा से सरकार के साथ असहयोग करना ही जनता के 
असंतोष को व्यक्त करने की एकमात्र कसौदी है.।”? 

& अभप्रौल् से १३ अप्रेल तक सारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सप्ताह 
मनाया गया। सप्ताह का प्रारम्भ उपवास और प्रार्थना से हुआ। 
इस सप्ताह में तीन सभाएँ करनी थीं। पहिली रौह्लट एक्ट को वापस 
लेने के लिए प्रार्थना बरने के लिए, दूसरी पञ्ञाब के श्रध्याचारों को 
दूर करने के लिए और तीसरी खिलाफत के अन्याय का निवारण करने 
के लिए । यह सूचित कर दिया गया था कि दृड़तालें न की जांय । 
ज्ञनवा को सत्य और अहिंसा का यथार्थ अर्थ समझकर आगामी 
स्धधे की तैयारी करने का आ्रादेश दिया गया था । 

इस बीच गांधी जी अखिल भारतीय होमरूल लीग के अध्यक्ष 
बन गये थे | ज्ञींग का नाम बदलकर 'स्वराज्य सभा” कर दिया गया 
था । इस सभा की शोर से रचनात्मक कार्यक्रम को चतुःसूत्री का 
जनता में प्रसार किया गया । हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, चरखे के साथ-साथ 
स्वदेशी प्रचार, राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दुस्तानी का प्रसार तथा भाषाधों 
के आधार पर प्रान्तों की रचना यही चतुःसूत्रो कार्यक्रम था। 

इन्हीं दिनों उन्होंने निर्मयतापू्वक घोषित किया--''मेरा इढ 
विश्वास है कि देश के राजनेतिक जीवन में विशुद्ध सत्य और 
प्रमाणिकता लाना बिलकुल संभवनीय है। उन्होंने यह भो कहा कि 
जबतक मेरी शिरा में रक्त का एक भी बू'द रहेगा तबतक मैं सत्य भौर 
अहिंसा को राष्ट्र के सारे आन्दोलनों का आधार बनाने का प्रयत्न करता 
रहूंगा। 


मुसलमानों का जो शिश्मणदल इंग्लेंड के तत्काज्ीन प्रधान मन्स्री 
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खॉँयड जाज के पास गया वद मिराश होकर ही सौदा । उन्होंने हस 
बात पर जोर देना शुरू किया कि गांधीजी द्वारा प्रशोत अहिंसक 
असहयोग जैसे कढ़े रास्ते का ही पअवल्म्बन करना चाहिए। १४ मई 
१8२० को वे सन्धि-शर्ते प्रकाशित हुईं' जो तुर्किस्तान पर ल्ादी गई 
थीं। २८ मई १६२० को खिल्लाफत समिति की बेठक हुई और उसमें 
यह निश्चय किया गया कि असहयोग का अवल्लम्बन किया जाय । 

पञ्ञाब के अस्याचारों पर लीपापोती करने व्राली हंटर-कमेटी की 
रिपोर्ट २८ मई को प्रकाशित हुई । उसी महीने की ३० तारीख को 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेंठक हुई और उसमें यह' निश्चय 
किया गया कि सितम्बर के मध्य में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 
बुलाया जाय । 

गांधीजी ने धोषणा की कि १ अगस्त १8२० को अहिंसात्मक 
अ्रसहयोग भ्ान्दोलन प्रारम्भ किया जायगा । खिलाफत कमेटी ने तो 
इस सम्बन्ध में जून में ही प्रस्ताव पास कर लिया था। इस दूसरे 
राष्ट्रबव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में गांधीजी यंग हृण्डिया 
( <८-७-२० ) में ्षिखते हैं---“विगत वर्ष ६ अप्रोल जितना महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हुआ इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण $ अगस्त भी होगा। 
६ अग्रेज्ञ के दिन रौलट एक्ट को गाड़ देने का श्रीगणेश हुआ... ...जो 
सरकार सत्ता नहीं सॉपना चाहतो उससे न्याय प्राप्त करने की यदि 
कोई शक्ति है तो वह सस्याप्रह् ही है, फिर उस सत्याग्रह को चादे 
सबिनय कानून भंग चाहे असहयोग कहे। ... ...पढहिले की ही भांति 
यह छड़ाई उपचास ओर प्रार्थना से शुरू की जाय। झआम हड़ताल की 
जाय | सन्धि की शर्तों पर पुनर्विचार करने ओर पञ्ञाव के अन्यायों के 
लिए न्याय को मांग करने तथा जबतक न्याय न मिले ठबंतक 
अखहयोग की भावना का प्रचार करने के लिए आम सभाएं की जांय । 
हस दिन सरकारी पदवियों को छोड़ना शुरू किया जाय । लेकिन सब 
से ज्यादा मद्व की बात यह दै कि जनता में अनुशासन और 
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व्यवस्थितता लाने का प्रयत्न किया जाय /?' साथ-ही-साथ उन्होंने 
सम्पूर्ण अ्टिसा को आवश्यकता पर भी जोर दिया। 

४ सितम्थर १६२० को कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 
में असहयोग का भ्रस्ताव १८८६ के विरुद्ध ८८७ मतों से पास हो गया। 
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था पञ्चाब के भ्रत्याचार और खिललाफ़ल- 
सम्बन्धी श्रन्याय के लिए न्याय प्राप्त करना तथा ख्राज्य की स्थापना 
करना | दिसम्बर १६२० में नागपुर में कांग्रेस का विशाल अधिवेशन 
हुआ । उसमें १४४८२ प्रतिनिधि उपस्थित थे । इनमें से १०५० मुसल- 
मान और १६६ स्त्रियां थी । श्रतीच उस्साह के वातावरण मे कांग्रेस ने 
असहयोग का प्रस्ताव पास किया । कलकत्ता भे जिन लोगों ने प्रस्ताव 
के विरुद्ध मत दियाथा अब उनका मत-परिवर्सन हो गया था। 
श्री० देशबन्धुदास ने प्रस्ताव उपस्थित किय| और लाला लाज़पतराय ने 
इसका समर्थन किया । 

यह आन्दोलन अ्रगतिशील अहिंसास्मक असहयोग? के नाम से 
पुकारा जाने लगा । इस कार्यक्रम में पदवियों व डपाधियों, चुनाव 
घारासभा, स्कूल व कालेज, कोट व कचहरी तथा विदेशी बत्तनों के 
बहिष्कार का पहिल्ञा कार्यक्रम था । इसके साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम 
भी जोड दिया गया था। वह था राष्ट्रीय स्कूल व कालेजों की स्थापना 
करना, न्याय पश्चायत व आम पश्मायत कायम करना तथा च्खें के द्वारा 
स्वदेशी का भ्रचार करना। इसी प्रकार दरबार तथा सरकारी व श्रधे- 
सरकारी समारंभों का बहिष्कार करना तथा शान्तिपूर्ण धरने के द्वारा 
शराब आदि मादक द्वब्यों की बन्दी करना भी इस कार्यक्रम मे शामिल 
था। जनता से यह भी कहा गया कि वह मुल्की या फौजी नौकरी में 
भर्ती न हो। 

नेन १8२१-२९ के महान परिवतंनशील् वर्ष में हिन्दुस्तान में 
अभूतपूर्व जाप्रति, उत्साह, ऐक्यता भ्ौर निश्चय दिखाईं देने लगा | 
हिन्दू-मुस्क्िम समाज मानो एकरूप हो गये थे। यह आन्दोलन जो 
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कि प्रार्थना व उपवास के कार्यक्रम से प्रारम्भ हुआ दावानल की तरह 
चारों ओर फेल गया । जनता ने स्वयं स्फूर्ति से शराब-बन्दी का काम 
अपने हाथ में जिया । हां, कुछ अवसरों पर कहीं-कहीं भीड़ ने हिंसा 
का अवलम्बन भी कर डाला लेकिन यह कहा जा सकता है कि कुल 
मिलाकर यह आन्दोलन जितना जोरदार और भ्रभावशाक्षी था उतना 
ही अहिंसक भी था। इन दिनों सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल खोले गये । 
अ० भा० काँ० कमेटी की बेजवाड़ा की बेठक में कांग्रेस के सदस्यों की 
सख्या <०००००० तक बढ़ा लेने का संकरप किया गया । तिलक 
स्वराज्य फएड की रकम भी जितनी निश्चित की गई थी उससे ज्यादा 
जमा हो गई और वह $ करोड ११ ज्ञाख हो गई। हिन्दुस्तान में 
लगभग २००००० चरखे चलने लगे । 
देश में एक बढ़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही थीं। इसमें प्रमुख 
कार्यकर्ता बचे नहीं थे। हिन्दुस्तान की सरकार ने सन्‌ १६२० के 
नवम्बर मास में यह बात प्रकट की कि जिन लोगों ने आन्दोलन के 
मूल संगठन-कर्स्ाश्रों के आदेश से आगे बढ़कर अश्रपने भाषण अथवा 
लेखों के द्वारा जनता को दिंसा के लिए उत्तेजित किया और फौज व 
पुलिस को भड़काने का प्रयत्न किया उन्हीं लोगों पर मुकदमे चन्नाने 
का आदेश प्रान्तीय सरकार को दिया गया है। 
लेकिन मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकार ने इस तारतम्य का ध्यान 
नहीं रखा | अन्यथा धारवाड़ आदि स्थानों में गोल्ली चलाने का मौका 
न आता । धारवाड़ की सामूहिक गिरफ्तारी और बनाव्रटी मुकदमे भी 
केन्द्रीय सरकार की हिंदायतों से बेमेज्ञ थे । प्रायः सभी प्रान्तों के प्रसुख 
काँग्रेस कार्यकर्ताओं को सजाएँ दी गईं और अनेक की नागरिक 
स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिये गय्रे। बेजवाड़ा में स्वीकृत कायक्रम 
की सफलता, प्रिम्स आफ वेल्स के दौरे का सफल बहिप्कार आदि 
अनेक कारणों से सरकार आगबबूला हो गई थी। जिन काँप्र सी कार्य- 
कर्तताओं पर सुकदमे चल रहे थे उनमें से प्रायः सभी ने अपनी ओर से 
अदालत में पेरवी करवाने से इन्कार कर दिया अतः उनमें से बहुतों 
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को बर्ष के अन्त तक लेल में जाना पढा। दिसस्वर तक क्रिमिनछ 
अम्रेन्दमेन्ट ज्ॉ जारी कर दिया जिसके अनुसार सरकार किसी भी कांग्र सी 
कार्यकर्ता को पकड़ सकती थी। सरकार ने संयुक्तप्रान्त भौर बंगाल के 
स्वयंसेवक संगठनों को गर कानूनी ठहरा दिया। इससे उस सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ करने का घर बेंठे मौका मिल गया जो 
अभी तक कॉप्रस के साधारण कार्यक्रम का अंग न बन पायाथा। 
सरकार ने दमनचक्र चलाकर यह रास्ता दिखा दिया। घीरे-धीरे 
राजसन्दियों की संख्या बदते-बंठते दिसम्बर के अन्त तक ३०००० तक 
पहुँच गई। हाँ, सरकार का लाठीराज़ उस समय तक अलबत्ता कहीं 
भी शुरू नहीं हुआ था । 
अत्यन्त प्रचुब्ध वातावरण में काँम्रेस का अधिवेशन अ्रह्टमदाबाद 
में शुरू हुआ । वहाँ उग्र कार्यक्रम की माँग की गई। नागपुर काँग्रेस 
से एकदम आगे बढ़कर यहाँ यह भ्रादेश दिया गया कि जहाँ अनुकूल 
वातावरण हो व्यक्तिगत के साथ-साथ सामूहिक सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन भी शुरू कर दिया जाय। खय्यंसेवकों के ऊपर जो सामूहिक 
मुकदमे चल रहे ये उनका उत्तर देने के लिए काँग्रेस ने भ्रहिंसा की 
शपथ लेने वाले २०००० स्वयंसेवकों को भर्ती करने का निश्चय किया । 
कॉग्रंस के सामूद्दिक सविनय कानून भंग शुरू करने के निश्चय क्के 
अलुसार गांधीजी ने सूरत जिले के बारडोली तारुलुके में करबन्दी का 
जबरदस्त आन्दोलन शुरू करने की योजना बनाई। ३१ जनवरी १६२२ 
को ताएलुका कान्फ्र नस ने एक अस्ताव पास किया जिसका आशय यह 
था कि वह झान्दोलन के लिए तेयार है अतः अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी की शोर से उसे इसकी इजाजत दी जाय । गांधीजी ने १-२-२२ 
को यह विस्तृत पत्र बाइसराय को लिखा कि चूँकि शिकायतें दूर 
करवाने के दूसरे रास्ते असफल सिद्ध हो गये हैं श्रतः हम बारदोली 
ताल्झुके में करबन्दी आन्दोलन शुरू कर रहे हैं। वाइसराय ने जश्दी 
दी जवाब देकर अपनी दुमन-नीति का समर्थन किया और गांधीजी 
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को चेतावनी दी कि वे करवन्दी आन्दोलन शुरू न करें । 

लेकिन एक ऐसी दुःलद घटना हुईं जिससे पांसा काँग्रेस के विरुद्ध 
पढ़ गया। थयुक्तप्रान्त में गोरखपुर जिले के एक कोने में बसे हुए 
चौराचौरी गाँव में कुछ काँग्र सी स्वयंसेवकों ने क्रोध में पागल होकर 
बीस सिपाद्दियों और एक सबहम्सपेक्टर को सार ढाला। इस घटना 
से गांधीजी का सारा कार्यक्रम बिगड़ गया । नवम्बर १६२१ के तीसरे 
सप्ताह में बम्बई में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ पैसा ही किन्तु उससे 
छोटे पेमाने पर १३ जनवरी १६२२ को मव्ास में उस समय हुश्रा 
जब कि प्रिन्स आफ वेक्स वहाँ दौरा कर रद्दे थे। इस प्रकार के दिंसामय 
वातावरण में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चालू रखना गांघीजी को 
अनुचित लखगा। अ्रतः यद्यपि वर्किंग कमेटी तेयार नहीं थी तो भी 
गांधीजी ने सामूहिक अवज्ञा आन्दोलन वापस लेने के लिए उसको 
राजी कर लिया। अवज्ञा आन्दोलन के स्थान पर कमेटी ने रचनात्मक 
कार्यक्रम को एक विस्तृत योजना तैयार की । देहली में इसी महीने को 
२४ तारीख को अ० भा० कॉ० कमेटी की बेठक हुईं जिसमें वर्किंग 
कमेटी का निर्णय स्वीकार कर लिया गया । श्रलबत्ता आवश्यकतानुसार 
ब्यक्तिगत सत्याग्रह करने की स्वतन्त्रता अवश्य दी गई। 

१० मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये और १८ मार्च को 
उन्हें ६ वर्ष की जेल की सजा दे दी गईं। सबविनय झअवज्ञा आन्दोलन 
कमेटी ने नवम्बर १६२२ में अपनी रिपोर्ट दी। उसने इस रिपोर्ट में 
अपना यह अभिभ्राय व्यक्त किया कि देश की वर्तंसान स्थिति में सविनय 
श्रवज्ञा भानदोलन चालू रखना व्यावहारिक नहीं है। कौन्सिल-्प्रवेश 
के कारयक्रम की - हवा उस समय भी यहने लगी थी। लेकिन कोन्सिल- 
वादी दल के यह कहने पर सी कि वे “अन्दर से असहयोग? करंगे 
उन्हें एक वर्ष तक काँग्रेस का बाजाप्ता समर्थन भाप्त नहीं हुआ । हाँ, 
सविनय कानून संग उस समय तक ठंडा हो गया था। इसी तरदद 
अहिंसास्मक असहयोग भी ढीला पढ़ता जा रहा था। 
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सत्याप्रह की दूसरी लड़ाई ३ अगस्त १६२० को खिल्ाफत 
समिति की ओर से शुरू की गईं। ४ सितम्बर १६२० को कल्नकत्ता के 
विशेष अधिवेशन में उसका समर्थन किया गया और उसे विस्तृत कर 
दिया गया। दिसम्बर १६२० में नागपुर काँप्न सने उसे पूरी तरद्द 
स्वीकार किया और अखिल भारतीय आन्दोलन शुरू कर दिया। 
दिसम्बर १६२१ के अहमदाबाद अधिवेशन के बाद सबविनय अ्रवज्ञा 
आन्दोलन, करबन्दी ओर क्रिमिनल ला अमेन्‍्डमेन्ट एक्ट का प्रतिकार 
आदि बातें कार्यक्रम में शामिल की गईं लेकिन १२-२-१६२२ को वर्किंग 
कमेटी ने अधिकृत रूप से स्विनय अ्रवज्ञा श्रानदोलन वापस ले लिया। 
संक्षेप में यह कह खकते हैं कि १ श्रगरुत १६२० से १२ फरवरी १६२२ 
तक सत्याग्रह आन्दोलन पूरे जोर पर था । 


इस आन्दोलन ने समूचे देश को जड़ हिला दी। सब जातियों और 
जमातों ने इसमें भाग लिया । विद्यार्थियों ने इस समय बढ़ा महत्त्वपूर्ण 
काम किया । उनमें अपूर्व जाग्रति थी । 


अनेक कॉम सी स्वयंसेवकों के हाथों बिना चाहें ही ऐसे काम हो 
गये जिनका अदिसा से कोई मेल नहीं था और साधारणतः वातारण 
लड़ाई के श्रनुकूल नहीं था| अतः आन्दोलन वापस लेना पढ़ा । इससे 
आन्दोलन का तात्कालिक उद्द श्य पूरा न व सका। लेकिन अप्रस्यक्ष 
रूप से बईं फायदे भी हुए। सितम्बर १६२२ में जब यरवदा जेल में 
इस थआन्दोक्नन की उपयोगिता पर प्रश्न किये गये तो गांधीजी ने छाती 
ठोंकक्र कदा--“इस आन्दोलन के द्वारा देश कम-से-कम ३० वैे 
आगे बढ़ गया है। बम्बई के. तत्कालीन गवनंर ने इस आन्दोलन के 
सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था--यह आन्दोलन 
करीब-करीब सफलता के द्वार तक पहुँच गया था ।” 


+ रेरे ; 
स्वराज्य के लिये सविनय क़ानून भंग 


चार सा्च १६३० को गांधीजी ने वाहुसराय को जो पत्र लिखा 
उसमें सब्निनय क़ानून भंग का उद्देश्य हिन्दुसान के लिए पूर्शा स्वराज्य 
प्राप्त करना बताया गया था । 


आइये झाम्दोलन की प्रत्यक्ष जानकारी फरने के पहिले उसकी 
पृष्ठभूमि को थोढ़े में समझ लें। माचे १६२२ में जब गांधीजी गिरफ्तार 
कर सखिये गये तो सविनय क़ानून भंग आन्दोत्नन का संचालन करने 
बाली कमेटी ने देश भर का दौरा किया और कुछ सिफारिशों कीं। 
नवम्बर १६२२ के अन्तिस सप्ताह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
ने उन सिफारिशों को पूरी तरद्द मंजूर कर लिया। सामूहिक क्रानून 
भंग स्थगित कर दिया गया। इस बेठक के सामने कॉोंमिल्ष प्रवेश का 
कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। यद्यपि उस समय उस पर विचार 
करना स्थगित कर दिया गया फिर भी देश में धीरे-धीरे इस विचारधारा 
के अनुकूल वातावरण बन रहा था। € फरवरी १६२२ को भ्रपेन्डिसाह- 
टीज़् के आपरेशन के लिए गांधीजी जेल से छूटे । इस यबोच स्वराज्य 
पार्टी की स्थापना हो चुकी थी । हतना ही नहीं कांग्रेस की अनुमति 
से उसका कामकाज भी शुरु हो गया था। गांधीजी को स्वराज्य पार्टी 
को' कुचल देना भच्छा नहीं लगा । इसके बजाय उन्हों। उन्हें अपने 
रास्ते पर चलने की इजाजत दे दी और अपना कार्यक्षेत्र मर्यावित 
करके केवल बढ़े पंमाने पर रचनात्मक कार्यक्रम को सफल्त बनाकर 
दिखाने का निश्चय किया। संक्षेप में यदद कि सन्‌ १६२४ से सन्‌ १६२६ 
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तक का समय दुहरे कार्यक्रम--रचनात्मक तथा कौन्सिल्ष के कार्यक्रम-- 
का जमाना था । 
कांग्रेस के अधीर वृत्ति के लोग चुपचाप नहीं बेठ रददे | सन्‌ 
१६२५७ तक सुकम्सिल आजादी की कह्पना हिन्दुस्तानी लोगों में-- 
खासकर हिन्दुस्तानी युवकों में घर कर चुकी थी। औपनिवेशिक 
स्वराज्य तथा उससे मिलने वाले फायदों के जो गीत गाये जाते थे 
उनसे उनका जी ऊब उठा था। पं० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषधन्त 
बोस, श्रीनिवास आयंगर, सांबमूर्ति झ्ादि कुछ ज्ञोग इस नये विचार 
के प्रधान समर्थक थे। सन्‌ १६२७ के दिसम्बर में मद्रास में 
कांग्रेस का जो अ्रधिवेशन हुआ उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि-- 
“(ह्ेन्दुसानी जनता का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना दै।” सन्‌ 
१६२३ की लाहौर कांग्रेस में तो कांग्रेस का ध्येय ही पूर्ण स्वराज्य 
घोषित कर दिया गया। एक दूसरो महत्त्वपूर्ण घटना के कारण या यों 
कद्दिये कि ब्रिटिश सरकार की जबरदस भूल के कारण इस समय 
ल्वोगों में इतनी ऐक्य भावना फेल गई थी जितनी सन्‌ १६२१ के बाद 
कभी भी नहीं हुई थी। वह घटना थी सायमन कमीशन, जिसे 
हिन्दुस्तान के राजनैतिक सुधारों की जांच करने के लिए नियुक्त किया 
गया था और जिसमें सब गोरे ज्लोग ही थे। यह कमीशन ३-२-२८ 
को बम्बई आया । देशव्यापी हड़ताल एवं विरोधी सभाओ्रों के द्वारा 
इसका स्वागत किया गया। कमीशन का विरोध करने के मामले में 
हिन्दुसान के लगभग सभी पक्ष पूरी तरह एकमत थे। इतना ही नहीं 
सभी ने उसके साथ असहयोग किया। बहिष्कार के कारण अकेले ही 
अपना काम पूरा करके १४७-४-१६२६& को कमीशन वापस विद्ायत 
क्ौट गया। जिन दिनों वह यहाँ रद्या उसने बढ़े-बढ़े शहरों का दौरा 
किया और ज्गभग सभी जगह जनता द्वारा जबरदस्त विरोधी प्रदर्शन 
किये गये। मद्रास, ल्लाहौर, कल्ककत्ता आदि जगहों में प्रदर्शनकारियों 
पर ज्ञाठी-चार्ज किया गया। कहीं-कहीं पुल्षिस ने गोक्ी भी चल्वाई । 


स्वराज्य के क्लिए सविनय कानून-भंग र्छ३े 


इस कमीशन की नियुक्ति ने यद्द प्रकद कर दिया कि ब्रिटिश 
सरकार हिन्दुस्तानी मोकमत की उपेक्षा करती थी | जब हिन्दुस्तानियों 
की राजनेतिक आाकांक्षाओं के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की इतनी 
डदासीनता प्रकट हो गई तो कांग्रेस ने सीधे हमले के कार्यक्रम को 
अपनाने का मिश्षय किया । इस बीच कांग्रेस ने प॑० मोतीलाज़् नेहरू 
के नेतृत्व में हिन्दुस्तान में औपनिवेशिक स्वराज्य के ढंग पर विधान 
तैयार करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की | सप्र, और जयकर 
जैसे प्रसिद् डदारदली नेता भी इस कमेटी में थे। सन्‌ १६२८ के 
अन्त मे लखनऊ में जो सवेदल सम्मेज्षन हुआ उसमें इस समिति की 
रिपोर्ट पाल कर ली गई । इख्र वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ। अधिवेशन से यह तय हुआ कि सर्वदत्न सम्मेलन द्वारा स्वीकृत 
विधान यदि पार्लियामेन्ट ने ३९ दिसम्बर १६३१ के पहिले ज््यों-का- 
स्यों मंजूर कर लिया तो कांग्रेस उसे मंजूर कर लेगी । इसके साथ ही 
यह भी घोषित किया गया कि यदि पालियासेन्ट ने हले मंजूर नहीं 
किया तो असहयोग आन्दोलन शुरू करने के लिए बल्कि करब॑न्दी तक 
को अपनाने के लिए झथवा अन्य तरह से सबिनय कानून भंग करने 
के लिए कांग्रेस स्व॒तन्त्र रदेगीे । सन्‌ १६३० के आन्दोक्नन के बीज 
ग्ोते की शुरुआत इस प्रकार हुईं। 

सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी 
बे सायमन कमोशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं । ब्रिटिश सरकार 
अपनी नीति पर कायस रही । ता० २३-२-२६ को श्रर्थात्‌ ज्राहौर 
अधिवेशन के एक सप्ताह पहिले वाइसराय ने गांधीजी और पं० 
मोतीक्षाल्त नेहरू को मिलने के लिए बुलाया। इस मुल्लाकात की 
ब्रातचीत में गांधीजी की इच्छा औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर कोई 
समझौता कर लेने की थी । गांधीजी ने बाइसराय से स्पष्ट रूप से पूछा 
था कि क्‍या आगामी गोलमेज-परिषद्‌ का उद्देश्य हिन्दुझान को 
निश्चित रूप से तुरम्व औपनिवेशिक स्त्रराज्य देना दे ? लेकिन चाइसराय 


शछछ सत्यामह-सीमांसा 


गांधीजी को किसी प्रकार का भी वचन न दे सके | इस सम्बन्ध 
में सरकार ने जो गोलमोल घोषणा पहिले की थी, वाइसराय उससे 
अपो महीं जा सके । इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश राजनेता 
इस प्रश्न के सम्बन्ध में टाज़मटोल कर रहे हदें । अतः स्वभावतः ही 
लाहौर अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वतन्त्रता पर ही केन्द्रित हो 
गया था। ३१ दिसम्बर १६२६ को कांग्रेस के ध्येय में स्व॒राज्य” के 
स्थान पर “पूरे स्व॒राज्य' रख दिया गया। स्वातन्च्य संग्राम की पूर्ण 
जैयारी करने के ल्लिए धारा-सभाओं के कांग्रेसी सदस्यों को आदेखा 
दिया गया कि वे उसकी सदस्यता से स्यागपत्र दे दें भौर छोगों खे' 
कहा गया कि वे चुनावों मे भाग न लें। उसी प्रस्ताव में आगे कहा 
गया--यह कांग्रेस जनता से अपील करती है कि वह रचनात्मक 
कार्यक्रम को निष्ठापू्षंक पूरा करे । जब उचित हो तब करबन्दी सहित 
सबिनय कानून भंग करने का अधिकार अखिल भारतीय कांप्रंस 
कमेटी को दिया जाता है।'**''* »? इस प्रकार सन्‌ १६३५ के सबविनय 
कानून भंग आन्दोलन का विधिवत प्रारम्भ हुआ ! 
नई वर्किज्ञ कमेटी को बेठक २ जनवरी १६३० को हुई। केन्द्रीय 
असेम्बली के २१ तथा कौन्सिल आफ स्टेट के & सदस्यों ने स्तीफे दे 
दिये। प्रान्तीय धारा सभाश्रों के १७२ सदस्यों ने भी अपने स्तीफे 
दे दिये । समर्थन के रूप में यह प्रतिक्रिया सन्‍्तोषजनक थी । बिक 
कमेटी ने निश्चय किया २६ जनवरी १8३० को सारे देश में स्वतन्त्रता 
दिवस मनाया जाय । उस दिन के लिए एक प्रतिज्ञा तेयार की गई 
और उसकी प्रतियां सब घर बाँटी गई'। 


श९ जनवरी १६३० को वाइसराय ने केन्द्रीय घारासभा में जो 
भाषण दिया उसमें अनेक मुद्दों को स्पष्ट क्रिया गया। उन्होंने बताया 
कि यद्पि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि औपनिश्रेषिक स्व॒राज्य 
हिन्दुस्तान का अन्तिम ध्येय है लेकिन उसे आज ही 'श्मत्र में लाने का 
सरकार का इरादा नहीं है। इससे कांग्रेस ने जो नीति अपनाई वह 


स्वराज्य के क्षिपु सविनय- कानून-भंग ब्रश 


ओर भी ससथेनीय सिद्ध हो गई । गांधीजी ने अपनी ११ शर्ते पेश 
की भौर कद्दा कि ये शर्तें' स्वतन्त्रता का सार है। उन्होंने कद्दा कि 
यदि ये मांगें मंजूर कर ली जाती हैं तो अवज्ञा आन्दोलन कां प्रश्न ही 
नहीं उठेगा । लेकिन यदि ये साधारण-सी किम्तु महत्त्वपूर्ण मांगें 
ममूर न की गईं तो कानून संग का रास्ता पकढ़ना पढ़ेगा, यह बात भी 
उन्होंने कद दी । उन्होंने यह जादिर किया कि दूसरे राष्ट्री के लिए 
भिश्न-मिक्ष सार्ग हो सकते हैं क्ेकिन हिन्दुस्तान के सामने तो केवल 
एक झहिंसात्मक असहयोग का ही मार्ग दे। 

अपार उत्साह के वातावरण में सारे दिन्दुस्तान में स्वतन्त्रता-दिवस 
मनाया गया। इससे गांधीजी को देश की असीम सुप्त शक्ति की 
करपना हुईं । १४ फरवरी १६३० को साबरसती में वरकिक्न कमेटी की 
जो बैठक हुईं उसमें गांधीजी को यद्द अधिकार दिया गया कि वे जो 
डीक समर्मे उस रास्ते से सत्याप्रह आन्दोलन शुरू कर दें। वर्कित्ष 
कमेटी ने इस समय एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त सामने रखा। उन्होंने 
निश्चय किया कि भ्रहिंसा जिसकी जीवन-निष्ठा बन गईं द्वे उन्हींके 
द्वाथ में पूर्ण स्व॒राज्य के ल्षिए किये जाने घाले झान्दोलन के सूभ्र दिये 
जायं। थोड़े ही दिनों बाद मार्च १६३० में अहसदाबाद में अ० 
भा० कां० कमेटी की बेठक हुईं और उसमें कानून भंग आन्दोलन 
करने का प्रस्ताव पास हुआ । इस समय तक गांधीजी अपने छुने हुए 
आश्रमवासियों के साथ दाण्डी के आधे रास्ते पर पहुँच चुके थे । 

फरवरी, में जब वर्षिज्ञ कमेटी की बेठक दो रही थी तभी गांधीजी 
के मन में देश के लिए कलंक-रूप कानून को तोढ़ने का विचार घूम 
रहा था। २ सा्च को गांधीजी ने अपना ऐतिहासिक पत्र वाहसराय 
के पास भेजा | इसमें उन्दोंने हिन्दुस्तान के स्वराज्य का पक्ष पूरी तरह 
डपस्यित किया था और आगामी युद्ध की पाश्वभूमि पर विस्तारपूर्वंक 
प्रकाश डाला था। घाइसराय की ओर से जल्‍दी ही गांधीजी को उत्तर 
भेजा गया लेकिन उसमें उन्होंने गांधोजी के रास्ते के प्रति अपनी 


श्ए६ सत्याप्रह-मीमांसा 


भापसन्दगी जाहिर को थी । किन्तु यह तो निमश्नित-सा ही था । ०६ 
चुने हुए अलुयायियों को लेकर सूरत ज़िले के दाण्डी स्थान में पेदुल 
जाने के लिए गांधीजी १२-३-३० को सावरमती से निकले । सावरक्षती 
से दाणडी २०० मील है। इस अन्तर को २४ दिन में पूरा करके 
बे है हि के घी 
4 अप्रल के पहिले वहां पहुंच जाना था। ६ श्रप्नत्ल को गांधीजी 
अदर्शन के साथ नमक-कानून तोड़ने याले थे। इसके पद्दिले किसीको 
भी उसे नहीं तोड़ना था; तेकिन इसके बाद तो यह अभ्रपेज्ञा की जाती 
थी कि उसे सभी को तोड़ता चाहिए । 
जैसे-जैसे दिन बीतने लगे और गांधीजी अपने मुकाम के पास 
पहुंचने लगे बेसे-वेसे देश में जाप्नति बढ़ने लगी और हजारों लोग 
शीघ्र ही आने वाले कष्ट, संकट और त्याग की तेयारी करने लगे। 
२ अप्रक्न १६३० को गांधीजी दाणडी पहुँचे । दूसरे दिन उन्होंने एक: 
सुद्ठीमर नमक उठाया और नमक-कानून संग किया। बस फिर तो 
हिन्दुस्तान मे लाखों लोगों ने डस दिन से नमक-कानून तोड़ना प्रारम्भ 
किया ्रौर उसके लिए उन्हें जो कुछ सज़ाएँ मिलीं उसे उन्होंने हँसले- 
हँलते सहन किया। दमन तो पहिले ही शरू हो चुका था। अब तो 
लाठी और आर्डीनेन्स का राज्य शुरू होने वाला था। मार्च के पहिले 
सप्ताह से सरदार वछभभाई पटेल को गिरफ्तार करके तीन मास की 
सज्ञा दी गईं। गांधीजी के दाण्डी पहुँचने के पहिले बगाल के सेनगुप्त 
पकड़ लिये गये । मेरठ-षड्यन्त्र का लम्बा मामला भी कई दिलों से 
अटकता आ रहा था। राजद्रोदी भाषण और लेखों के किए कितने ही 
लोग पकड़े जा चुके थे। स्वयं गांधीजी का भी यही ख्याल था कि वे 
भो न जाने कब पकढ़ लिये जायंगे। इसीलिए उन्होंने हमेशा की 
भांति में गिरफ्तार हो गया तो ?? नामक लेख लिखकर लोगों को 
पहिले ही सारी सूचना दे दी थी। उन्होंने ज्ञोगों से ग्राथंना की थी 
कि सविनय अ्रवज्ञा आन्दोलन इसी प्रकार चालू रखा जाय और चाहे 
कुछ भी क्यों न हो अहिंसा को न छोड़ा जाय। उनको यात्रा चालू 


स्वराज्य के लिए सविनय कानून-मंग श्छ्ठऊ 
रहते ही गांवों के लगभग २०० पटेल्नों ने अपने स्यागपत्र दे दिये । 


सरकार का मानसिक सन्‍्तुल्लनन बिगड़ता जा रहा था। राष्ट्रीय 
सप्ताह के दिनों पेशावर, मद्बास तंथा अन्य कुछ स्थानों पर गोली 
चलाई गई । रत्नागिरी, पटना, शिरोढ़ा, कल्नकत्ता, सोलापुर तथा 
और भी कितनी हो जगह पुलिस ने पाशवी व्यवद्दार किया । मद्रास 
इलाके मे तो उन्होंने लोगों को पीटा । इसका यह श्रर्थ था कि कायदे- 
कानून को ताक में रखकर जो मन में आए वे पाशवी कृत्य ल्ञाठीचार्ज 
और बिना कायदे-कानून लोगों को सताने के काम में सरकार आगा- 
पीछा सोचने वाली नहीं थी । २३-४-३० को बंगाल भआर्दनिन्स की 
अवधि फिर बढ़ा दी गईं । सन्‌ १६१० का प्रंस ऐक्ट प्र स आ्डनिन्स 
निकाल कर फिर से शुरू कर दिया गया। गांघोजी का पत्र “यंग 
हुण्डिया? सायकलोस्टाइल पर छुपने लगा | गांधीजी ने त्रिखा कि 
आज सारे हिन्दुस्तान मे एक तरह का फौजी शासन कायम हो गया 
है और सारा देश मानो एक बड़ा जेलखाना-सा बन गया है | 


कारण कुछ भी हो लेकिन गांधीजी काफी अर्से तक गिरफ्तार 
नहीं किये गये । अतः कराड़ी मे ढेरा डालकर गांवों में खुलेआस नमक- 
क़ानून तोढने का प्रचार किया । इसके बाद उन्होंने वाइसराय को पत्र 
लिखकर यह बताया कि वे धारासना को नमक की स्वानों पर झ्राकरमण 
करके उसपर क़ब्जा करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में उनका यद्ध कद्दना 
था कि घह जनता की सम्पत्ति दै। अतः नसक पर कर लगाने का सरकार 
को कोई अधिकार नहीं है। उनका विचार था कि लोगों को नमक 
मुफ्त मिलना चाहिए। उन्होंने लोगों को ताड़ी के पेढ़ काटने की भी 
इजाजत दी और उन्होंने स्वयं ताड्डो के पेड़ पर कुल्हाड़ी का पहद्दिला 
प्रहार किया । लोगों को यह कार्यक्रम खूब आकर्षक मालूम हुआ। 
कर्माटक जैसे कुछ भागों में तो आगे चलकर वह नित्य का कार्यक्रम 
हो गया। 


शहद सत्याग्रह-मीमांसा 


बाद में ७ मई ३४३० को आघी रात के समय उन्हें अचानक ही 
सगरवडा जेल सें खे जायर गया | जबतक २ वारीख को वे उसकी चार- 
दौवारी में सुरक्षित न पहुँचे तबतक बहुत कम लोगों को यह बात 
मालूम हुईं । जातेन्‍जाते उन्होंने यह सन्देश दिया--“दूसरों को 
ईबेना मारे मरो” यही उनका अन्तिम सन्देश था। 


पूव॑ योजना के भनुसार श्रब्बास तेयबजी ने लड़ाई का नेतृत्व 
स्वीकार किया भौर काम चालू रखा। लेकिन 9२ मई को उन्हें पकढ़ 
लिया गया। उनका स्थान सरोजिनी देवी ने लिया । 


शुजरात, बस्बई, महाराष्ट्र और कर्नाटक की क्रमशः घारासना, 
बड़ाला, शिरोड़ा, साणीकट्टा की नमक की खानों पर आक्रमण ऊकिये 
जा रहे थे । खासकर घारासना के आक्रमण तो विदेशी संवाददाताओं 
तथा निष्पक्ष हिन्दुस्तानी निरीक्षकों ने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। वहां के 
स्वयंसेवर्कों ने अपने रक्त से इतिहास के नये पृष्ठ लिखे हैं। घारासना 
और बढ़ाला के अहिंसक आक्रमणों मे स्वयंसेवकों ने जो अद्वितीय 
सहनशक्ति और अनुशासन दिखाया उसकी श्र रसफोर्ड और स्ल्ोकोब 
जेसे प्रसिद्ध विदेशियों ने भी सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। २३ भई को 
२३०० स्वयंसेवकों ने घारासना की नमक की खानों पर आक्रमण 
किया। वहाँ ल्लाढीचा्ज में २६० व्यक्ति घायल हुए। इनमें से दो व्यक्ति 
कुछ दिनों के बाद मर गये । स्वयंसेवक तथा अन्य लोगों ने मिलकर 
जिनकी सख्या ११००० थी वढ़ाला पर आक्रमण किया। इसमें ज्ञाठी- 
चार्ज से क्रगभग १५० व्यक्ति घायल हुए । साशीकटहा में १० से १९ 
इजार व्यक्तियों की भीड़ ने नमक की खानों पर आक्रमण किया और 
सकड़ों मन नझक पर कब्जा कर लिया। लेकिन हन सत्याग्रही भाकमरों 
में महत्त्व हूस बात का नहीं दै कि उन्होंने कितनी चीजें अपने कब्जे 
में कीं बढ्कि सच्चा महस्व तो इस बात का है कि जनता ने हिंसा या 
अतिदििंसा का प्रयोग किये बिना यह जानते हुए कि इसमें अपार कष्ट 


स्वराज्य के ख्षिए सविशय कानून-संग श्छ्ः 


सहन करने होंगे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के खिए निर्मयतापूर्यक 
आुकेझाम प्रतिकार किया | 

यू क्री मेन! पत्र के श्री वेबसिक्षर ने घारासना के यारे में ,शिम्ल- 
लिखित बातें लिखी हैं--- “अपने १८ चर्ष के संचाददात“जीवन में मैंने 
घारासना जेसे हृदयहारी इश्य नहीं देखे । कितनी ही बार सो वह इश्य 
इतना दुःखद होता था कि मुझे उसकी ओर पीठ करनीं पढ़ती थी । 
हल सब घटनाओं में आाश्यंजनक विशेषता थी स्वयं सेवकों का अशुशासन 
पाक्षन । ग्रांघीजी का अहिंसा का सिद्धान्त उनके रोम“रोम में समाया 
हुआ दिखाई दिया।”? किसी प्रत्याघात या प्रतिहिंसा का ही नहीं बल्कि 
गाली-रल्लौज करने की भी कोई घटना नहीं हुई भौर यह सब छगातार 
चलता रहा । 


यद्यपि लोगों ने श्रादश संयम का परिचय दिया और पूरी तरह 
अहिंसा का आचरण किया फिर भी स्याग करने और मातृभूमि के लिए 
अपना खून देने के लिए तेयार रहने वाले हजारों निश्चयी स्त्री-पुरु्षो के 
साथ पुलिस और फौज ने बड़ा पाशवी ब्यव्टार किया। कितनी हो 
बार तो निरपराध दर्शकों के ऊपर भी जबरदस्त मार पड़ती थी और 
सेकड़ों लोग जर्मी हो जाते थे । इससे यद्द स्पष्ट हो जाता दै कि 
सरकारी यन्त्र कितने हृदयहीन हो गये, पुलिस और फौजी कितने 
थाशविक बन गये; अपने ही हाड-मांस से बने हुए क्लोगों को सरकार 
कितनी निष्ठुरता से कलल कर सकती है और यदि भर सुल्लोकोंब के शब्दों 
में कहें तो कितने 'हास्यास्पद! एवं ऊटपटांग व्यवहार में वह निर्देयता- 
शरूर्णा हो सकती है। इसके अक्षावा सरकार ने दस-बारह आर्डीनिन्स 
निकाले और उस वर्ष के अन्त तक खेकद़ों कांप्रेस कमेटियों को गेर- 
कानूनी करार दे दिया । इस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी। सन्‌ 
१६४० के आन्दोलन की शुरुआत से उसने लाठी-चाजं का एक नया 
शख्त्र काम में ज्ञाना शुरू कर दिया था। सविनय अवज्ञा करने बाके 
को कामूनी दृष्टि से यदि कोई सजा हो सकती है तो वह दै--जेल में 


२३० सत्याप्रह-मीमांसा 


डाज़ देना । लेकिन कानून तोढ़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ी होने के 
कारण सरकार को हस साग का अवलम्बन करना भ्रच्यावद्वारिक मालूस 
हुआ । अतः चु'कि दूसरी ओर से तनिक भी पाशवी शक्ति का भ्योग 
नहीं किया जाता था, सरकार ने कम-से-कम शक्ति का प्रयोग करने के 
बहाने त्ाठों हृढ़ निकाली । लेकिन मत्ते की बात तो यह थी कि इस 
“कस-से-कसः के प्रयोग से ही हर बार सेकदों आदमी जरूमी हो जाते 
थे और उनमें से कितने ही ज्ोगों को तो कई बार इतनी जोर की चोट 
लगती थी कि वे बेहोश हो जाते थे । आन्दोलनों में हर जगह लाठी- 
चार्ज पुलिस का रोज का काम हो गया था; अतः कुल लाठी-चार्ज 
कितने हुए, इसका कोई हिसाब रखना भी अशक्य हो गया था। 
भीड़ों पर मोली भी खुलेआम चलाई गई । दो महीनों में जो 
गोली-बार हुआ और उसमें जितने ्ञोग जख्मी हुए, उसके खुद सरकारी 
आंकड़े इस प्रकार हैं--केन्द्रीय असेम्बली में श्री एस, सी. मिश्र के प्रश्न 
का उत्तर देते हुए माननीय एच. जी. हेग ने एक वक्तव्य पेश किया 
(ले० अ० डिबेट १४-३-३०; छ्वा० ४ नं० ६, एृष्ठ २३७ )। उसमें कहा 
गया कि केवल अप्रल और मई के महीनों मे १६ जगहों पर गोली 
चलाई गई और उसमें १११ व्यक्ति भारे गये तथा ७२२ जख्मी हुए । 
इलपर से पाठकों को इस बात की कल्पना अ्रच्छी तरह हो सकती द्द 
कि इस अहिंसक आन्दोलन को बिल्कुल कुचलने के लिए कैसे-कैसे मार्ग 
का अ्वल्मम्थन किया राया । 


अब तटस्थ लोगों ने समझौते के जो प्रयसन किये उनका उल्लेख 
किये बिना कानुन-भंग-सम्वन्धी यह प्रकरण समाप्त नहीं हो सकता। 
भरी स्लो+ंब का प्रयत्न बिलकुल असफल सिद्ध हुआ। उन्हें गांध्रीजी 
से भेंट करने की इजाजत मिल्ल गई भर वे गांधीजी से कुछ मसविदुः 
खेकर वाइसराय के पास गये लेकिन दाइसराय के रुख से सलोकोंब को 
बहुत निराशा हुई । इसके बाद श्रीसप्र और श्रीजयकर ने जून और 
अगस्त महीनों में समभौतों के प्रयस्व किये। यह सिलसिला बहुत लम्बा 


स्वराज्य के लिए सविनय कानून-भंग २५१ 


च्षा । नेहरू (पिता पुत्र) तथा वर्किंग-कमेटी के अन्य सद॒स्यों को मांधीजी 
से विचार विनिमय करने के क्षिए यरवडा लाया गया। खेकिन इस 
सबका कोई परिणाम नहीं निकला । श्रीसप्र/ को लिखे हुए २३-३-३० 
के अपने अन्तिम पन्न में वाइसराय ने कहा--“मुमे स्पष्ट रूप से यह 
कह देना चाहिए कि ( कांग्रं सी नेताओं के ) पत्नों की बातों के आधार 
पर चर्चा करना मुझे असम्भव प्रतीत होता है ।?? इसके थोढ़े ही दिन 
बाद श्रीहोरेस अलकक्‍्जेण्डर ने वाइसराय और गांधीजी दोबों से 
सुल्ञाकात को लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला । 

लेकिन गोलमेज परिषद्‌ की योजभा जोर-शोर से कार्यान्वित की 
गई थी । उसकी पहिली बेठक १२-३११-३० को लन्दन में हुईं। १७ 
सरकार द्वारा नियुक्त, १६ देशी नरेशों द्वारा नियुक्त और १३ इग्लेण्ड के 
अलग-अलग पक्षों के प्रतिनिधियों ने इकट्टं होकर प्रारम्मिक चर्या की 8 
यह चर्चा जनवरी के तीसरे सप्ताह तक चालू रही । गोलमेज परिषद्‌ 
के अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर गांधीजी और 
उनके करीब-करीब २६ साथी एकाएक २६ जनवरी को सुक्त कर दिये 
गये । इसके बाद समझोते की बातचीत शुरू हुई जिसका अम्त ५-३-३१ 
को गांधी-इरविन पेक्ट के रूप में हुआ। 

गांधीजी के मुक्त होने के थोड़े ही दिन पहिले राजेन्द्र बाबू के 
सभापतित्व में इलाहाबाद में वर्किंग कमेटी की बेठक हुई भौर उसमें 
“प्रकाशित अस्ताव” पार किया गया। उसमें अन्य बातों के साथ-साथ 
सरकार के लाठी-राज्य का संच्षेप में इस प्रकार चर्णन किया गया दै---- 
“ज्ञगभग ७४००० निरपराघ ख्त्री-पुरुषों की गिरफ्तारी, बिना सोचे- 
विचारे किये हुए अनेक भअमानुषिक लाठी-चार्ज, गिरफ्तारी के बाद 
पुलिस-हवालात तक में दी गई अनेक यातनाएं, गोली-बारी से सेकदों 
क्षोगों की मत्यु और अपंगपन, माल-असबाब की लूट, धरबार का 
जल्लाया जाता, सशस्त्र पुज्निस और अंग्रेज घुड़ सवार सेनिकों का आमों 
में दौर-दौरा, सभा-जुलूसों को बन्द करके कांग्रेस तथा उसके जेसी 


र्श्र्‌ सस्याप्रह-मीमांसा 


अन्य संस्थाओं को गेरकानूमी करार देना तथा उनकी चक्ष सम्पति जब्त 
कर लेना रुथा उनके दफ्तरों और घरों पर कब्जा करके उनके भाषण- 
स्वातन्थय व संघ-स्वातन्ध्य के अधिकारों का अपहरण आदि बात बताई 
जा सकती हैं।” यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि जब ये सब बातें 
दिन्हुस्तान में चक्ष रही थीं तब इग्ले एड में मजदूर-सरकार शासभ- कर 
रही थी और श्रीरेम्से सेक्डानएड उसके प्रधान-सन्त्री थे । 
इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि गांधीजी और इरविन की पारस्परिक 
प्रेम-भावना के कारण ही यह समझौता सफल हुआ; लेकिन बाद में 
यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश राज़नीतिज्ञों को हिन्दुस्तान को और भी 
कष्टों में डाले बिना सीधे-साघे इस प्रश्न का सुलरूाना मंजूर नहीं था। 
आहे किसी दल का शासन क्‍यों न हो, ब्रिटिश सरकार वास्तविक सत्ता 
छोड़ना नहों चाहती थी। गांघी-इरबिन पेक्ट कांग्रेस तथा डसके अहिंसा 
सिद्धान्त की नेतिक विजय थी । इससे नमक-कानून तथा देश्ष में कांग्रेस 
के स्थान के सम्बन्ध में कुछ कानून बने लेकिन उसके अलावा राजनेतिक 
क्षेत्र में हिन्दुस्तान को कोई लाभ नहीं मिक्षने दिया गया । उल्टे इससे 
ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों मे हिन्दुस्तान पर जल्दी ही एक और 
लड़ाई लाद दी गई । 
सारी स्थिति का सिंहावलोकन करके हमें मालूम होता दै कि यह 
आन्दोलन ४-३-३० से ४-३-३१ तक पूरे एक वर्ष चलता रहा। सारे 
हिन्दुखान ने यह जबरदस्त लड़ाई चालू रखी और बढले था प्रतिहिंसा 
की कह्पना स्वप्न में भी न करके अकथनीय मुसीबतें झौर हानियां 
हँसते-हँसते सहन कों। दूसरी भोर भाधुनिक शम्तनास्रों से क्ैस ब्िटिश 
सरकार ने झलबत्ता आर्डीनेन्स, लादी-चा्ज तथा दमन के अन्य तरीकों 
से हिन्दुसान की सारी हिम्मत ही कुचल देने का संसूबा बांधा था। 
कितने दी मौकों पर पुलिस और फौजी सिपाहियों ने साधारण सौजन्य 
तक नहीं दिखाया, फिर उदारता की तो बात ही क्‍या ? इस लड़ाई में 
पहिल्ली बार स्थियों ने बड़ी निर्भवता से और दिल खोलकर भाग 


कानून-भंग का पुनरुत्थान ईश३ 


खिया, जिसमें हजारों गिरफ्तार की गईं; उशपर लाठी-चार्ज किया शया 
ओर उन्हें कठोर ध्यवधार का सुकाबज्ञा करना पढ़ा। उनमें से कई को 
तो जंगल में ले जाकर कुसमय में वहां छोड़ दिया गया । हु 


नमक-कानून को सविनय भंग करना नमक की खानों पर अहिंसक 
आक्रमण करना, आर्डीनिन्सों का उछहून करना, हिन्दुस्तान के कुछ 
हिस्सों में करबन्दी, प्र॑ स-एक्ट को सविनय भंग करना, विदेशी कपढ़े 
तथा अल्य चीजों का बहिष्कार ( उसमें भी ब्रिटिश कपड़े तथा अन्य 
भाल का बहिष्कार ) सरकार से आम असहयोग, धारासभाभों 
का बहिष्कार--ये सब लड़ाई में प्रयुक्त सत्याधभह के मुरुय स्वरूप थे । 
हस सम्बन्ध में सरकार की तथा सरकारी दमन के साधनों की जो 
प्रतिक्रिया हुई वह ऊपर बताई ही जा चुकी है। इन सबकी परिणति 
नेतिक विनय में हुई जिसके कारण लोगों के मन में अपने लिए तथा 
सत्याग्रह-शत््र के सम्बन्ध में विश्वास पेदा हुआ । भान्दोलन के अन्त में: 
जो सममोता हुआ उससे कांग्रेस के लिए गोल्ममेज परिषद्‌ में शामित्र 
होने का रास्ता खुल गया । 


भ २३ १ 
कानून-भंग का पुनरुत्थान 


यद्यपि यह चोथा अखिल भारतीय सत्याघ्रह था तथापि वास्तव में 
सो इसे & मास की शान्ति के बाद पुनः शुरू दोने वाला तीसरा सस्या्रदद 
ही कहना चाहिए | 

यदि हिन्दुस्तान की सरकार के फौलादी पंजे ने और लम्दन के 
बिटिश राजनीतिज्ञों ने <-३-३६ के गांधी-हरविन पेक्ट का सच्चे हृदय 
से पाक्षन किया होता वो उसे हिन्दुस्तान के हृतिहास में ही नहीं बल्कि 
सस्याग्रह के इतिहास में एक सदृत्व का स्थान प्राप्त हुआ दोता | लेकिन 


ने सह्याप्रद-मीमांसा 


दुर्भाग्य से होनहार ऐसा नहीं था। अभी सममौते की स्थाही सूखने 
ओऔली न पाई थी कि उसे भंग करने की शुरुआत हो गई । 
१७ झप्रेल १६३१ को ला्ड विलिंग्डन हिन्दुस्तान के वाइसराय 
होकर आये और १८ अप्रेल् १६३१ को लाढडे इरविन हिःदुस्तान से 
विदा हुए भर करीब-करीब उसी समय से जढदी ही दोनों पत्चों की 
आर से शिकायतें शुरू हो गईं। जहाँ सरकारी कम्मंचारी समझौता 
भंग करते हुए दिखाई दिये वहाँ कॉप्रेस के कार्यकर्ताओं ने उच्च 
अधिकारियों और कॉँम्र सी नेताओं के पास शिकायतें कों। कभी-कभी 
थोढ़ी-बहुत सुनवाई हुई; लेकिन जब स्थानीय अधिकारियों को ऐसा 
क्गा कि कॉग्र स के कार्यकर्ताओं की ओर से समझौता भंग किया जा 
रहा है तो उन्होंने उच्च अधिकारियों या काँग्न सी नेताओं के पास जाने 
के बजाय सीधी कानूनी कारवाई करना शुरू कर दिया। यद्यपि काँप्र स 
ने अपनी सविनय कानून भंग की तलवार म्यान में रख ली थी तथापि 
सरकार ने सममोते की कोई परवाह न करके कानूनी कार॑वाई करने 
का भ्रधिकार जारी रखा। गन्त्र, वेदपलछ्ली और बढ़ापल्ली आदि स्थानों 
पर लाठी-चार्ज, गोलीबारी आदि बातें भी चल्न द्वी रद्दी थीं। विद्रोह 
या हिंसा की उत्तेजना न देने पर भी बीच-बीच में भाषण और लेखों 
के लिए मुकदमे चलाये जा रहे थे । 


इन सब यातों के होने पर भी वाइसराय से गांधीजी की जो 
अन्तिम मुलाकात १-३-३१ को हुईं उसके बाद बारदोली में पुलिस को 
सहायता से जो ज्यादा कर वसूल करने का आरोप किया गया उसकी 
जांच का श्राश्वासन प्राप्त करके गांधीजी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि 
के रूप मे गोलमेज परिषद्‌ में सम्मिजित होने के लिए १६-८-३१ को 
इश्लणड रवाना हुए । लेकिन बारडोल्ी के अतिरिक्त और कहीं के भी 
मासले की जांच करने से वाहसराय ने हन्कार कर दिया । वस्तुतः 
गांधीजी ने समय-समय पर उपस्थित होने याक्ते प्रश्नों को सुल्लझाने 
सथा समझ्तोतों का अर्थ लगाने के लिए. एक सममौता समिति बना देने 


कानून-मंगका पुनरुतथान रह 


की सूचना कर दी थी । उन्होंने यह भ्रतिपादित किया कि गांघी-हरजिन 
पैक्द एक समम्कैता है। अतः यदि उसकी किसी धारा का ध्र्थ लगाने 
में मतमेद हो जाय या कहीं समझौता भंग द्वो जाय तो इस प्रश्न को 
केवल पंच के सामने रखने का उपाय ही शोष रहता है । लेकिन सरकार 
ने इस भ्रूमिका को मंजूर नहीं किया। कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देने 
के लिए सरकार तियार नहीं थी । और इस बात को भी स्वीकार करने 
के किए तेयार नहीं थी कि कांग्रेस सरकार और जनता के बीच का 
माध्यम है। सारे प्रश्नों के सूल में यही बात थी। यदि पंच-फेसले 
को बात मूल समझौते में दी होती तो कितना अच्छा होता। 


जांच करने का जो आश्वासन दिया था वह भी आखीर तक पूरा 
नहीं किया गया क्योंकि सरदार वल्लभभाई पटेल ने १३-१-३१ से 
अपना सहयोग उससे हटा लिया । जांच करने के लिए जिस श्रधिकारी 
को नियुक्त किया गया था उसने तत्सम्बन्धी आवश्यक कॉगज-पन्न 
संगवाने से इन्कार कर दिया | अत जांच से दृट जाने के अलावा कोई 
रास्ता नहीं था। सरदार वछभभाई और भूल्ाभाई देसाई ने ऐसा 
ही किया। | 

कांग्रेस की दृष्टि से गोलमेज परिषद्‌ पूरी तरह असफल हुई। 
परिषद्‌ में न तो स्वतन्त्रता की मांग मंजूर की गई और न कांग्रेस का 
सारे राष्टू की ओर से बोलने का अधिकार द्वी सान्‍्य किया गया। इसी 
प्रकार गांधीजी हिन्दू-सुस्लिम प्रश्न का भो कोई हल नहीं निकाल 
सके । क्‍योंकि जवतक सरकार कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा देने का ल्ाद्मबच 
दिखाने के लिए तेयार थी तबतक गांधीजी करते भी क्‍या ? निराश 
होकर थे तारीख २८-१२-३१ को छौट आये । 


हिन्दुस्तान में भी निराशा ही उनके स्वागत के किए तैयार बेंडी 
थी। बंगाल में तो झार्डीनिन्स का राज्य शुरू दो गया था। २४ दिसंबर 
१६३३ को संयुक्तप्राव्त और सीमाप्रान्त में भी आर्डनिम्स जारी कर 


रेश६ सध्याप्रद-मीमांला 


दिये गये । मातो ग्रह बढ़े दिन की भेंट हो । पं० जवाहरक्षाक्ष नेहरू और 
स्व अब्दुल्लगफ्फारखां को पकड़ लिया गया था। भिन्न-भिन्न आल्तों 
की सरकारों ने दमन करने के लिए जो-जो योजनाएं बनाई थीं उनका 
सो यहां उस्लेख न करना ही-भ्च्छा है। 
जिस दिन गांधीजी ने हिन्दुस्तान में पेर रखा उसी दिन से वर्किंग 
कमेटी की बेठक शुरू हुई और चह् ३ जनवरी १३४३२ तक चलती रही। 
ता० २८-१३-३१ को गांधीजी ने वाहसराय को तार दिया और मिल्ष- 
कर बातचीत करने की इजाजत देने के लिए संज्षेप में प्राथना की। 
हस तार का जो उत्तर मिला वह ज्यादा आशाजनक नहीं था। 
३१-१२-३१ को वाइसराय ने जो उत्तर दिया उसका आशय यह था 
कि आर्डीनेन्स शुरू करने के प्रश्न पर पर्दा पढ़ चुका है, ऐसा समझ 
किया जाय । हां, दूसरी बातों के सम्बन्ध मे बातचीत करने की इजाजत 
दे दी गई। पद्दिली जनवरी १६३२ को गांधोजी ने वाहुसराय को दुबारा 
तार दे २ बताया कि भारत सरकार के वर्तमान मनमाने उच्छूद्धल 
कृष्यों के सामने घटना-सम्बन्धी प्रश्नों को गौण स्थान प्राप्त हो रहा 
है। उस तार में उन्होंने यह भी चेताया था कि वाइसराय ने 
अपने तार पर पुनर्विचार करके आडॉनिन्सों के कुछ कृत्यों के सम्बन्ध में 
डचित सहूलियत देने की तेयारी नहीं दिखाई भौर आगे सममौते के 
अवसर पर कांग्रेस को अपनी पूर्ण खतल्त्रता की मांग रखने का पूरा 
मौका नहीं दिया गया। इसी प्रकार जबतक पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिक्षती 
और जबतक देश का शासन जनता के प्रतिनिधियों की सलाह से नहीं 
चलाया जाता तबतक उन्हें देश को फिर से सबिनय कानून-भंग शुरू 
करने को सल्लाह देनी पढ़ेगो । 


३३-१२-३॥ की रात को कांग्रेस वर्किक्ष कमेटी की बेढक हुईं 
जिसमें उपयुक्त आशय का प्रसाव पास किया गया और सरकार 
दस कांग्रेस की मांगें हुकराई जाने पर राष्ट्र को करबन्दी सददित दूसरे 
प्रकार, के रूविजय क़ानून भंग करने का भी आदेश दिया #या ६ 
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आहिंखा पर खाख जोर दिया गया। प्रस्ताव इस प्रकार है---जबतक 
जनता को अहिंसा का महत्व मालूम नहीं होता और जबतशक यह 
धन-जन एवं अन्य किसी प्रकार की मुसीबत उठाने के लिए तेयार नहीं 
होती तबतक कोई भी प्रान्त, जिला, ताहलुका या गांव सविनय कानून- 
भंग शुरू नहीं कर सकता । हमारी लड़ाई बदला केने या अपने ऊपर 
भ्रत्याचार करने वालों को पीड़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि कष्ट-सहन 
एवं आत्मशुद्धि के द्वारा उनका हृद्य-परिवतन करने के उद्देश्य से शुरू 
हुई है। चाहे सरकार की ओर से भड़काने का कितना ही भ्रयरन क्यों 
न किया जाय हमें इस बात को सममकर मनसा-वाया-कर्मंणा से 
अहिंसा का पालन करना चाहिए। सरकारी अधिकारी, पुद्चिस या 
अराष्ट्रीय त्ोगों को परेशान करने के उद्देश्य से उनका सामामिक 
बहिष्कार न किया जाय ! वैसा करना अहिंसा की कल्पना से बेमेल 
होगा । ' 
वाइसराय ने २ जनवरी १६३२ को पतन्न का जवाब देकर गांधीजी 
पर क़ानून-संय आन्दोलन शुरू करने की घमसकी देने का आरोप लगाया। 
गांधीजी ने फिर ३ जनवरी को जो उत्तर दिया उसमें लिखा कि 
प्रमाणिक मत-प्रदर्शन कों किसी भी प्रकार घेमकी नहीं कहा जा 
सकता । अबज्ञा आन्दोलन जारी रहते हुए भी दिल्ली में समझौते को 
बातचीत शुरू दो गई और जब समझौता हो गया तो सविनय अवज्ञा 
आन्दीज्षन स्थगित कर दिया गया। लेकिन कभी भी वह पूरी तरह 
वापस नहीं लिया गया । उन्होंने आम्रहपूर्वक इस बात का प्रतिपादन 
किया कि अपने प्रस्थान के समय दी मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी 
कि विशेष परिस्थितियों में भवज्ञा अक्दोलय फिर से शरू करना पढ़ेगा। 
फिर भी बिना किसी प्रकार ' की. रुकावट के सुझे इंस्लेट्ड जाने की 
इजाजत के दी गई थी । 

लेकिन गांधीजी की यह भूमिका नहीं मानी गई। बिली में 
सम्भवतः पहिल्े से दी सब तेयारियां थीं। ४ जनवरी के दिन सुलह. 


श्श्रप सत्याग्रह-सीमांसा 


गांधीजी और सरदार चछभभाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। 
सैरूदों क्र स कमेटिया, राष्ट्रीय पाठशालाएं, किसान कमेटियां, सेवादज्ञ 
तथा इसी प्रकार की अन्य सस्थाएं गेरकानूनी करार दे दी गईं, उनपर 
कब्जा कर स्िया गया। उनकी चीजें और सम्पत्ति जब्त कर ली गई और 
बाद में मौज्ञाम कर दी गई । अशुमान दै कि सारे दिन्दुस्तान में क्षयभग 
१४००० काग्न सियों को नजरबन्द कर दिया गया। उनके भ्ार्डनिन्स 
जारी किये गये। फिर लाठी-चार्ज और गरकानूनी कानून, अर्थात्‌ 
आर्डनिन्स का राज्य चालू हो गया और थाड़े ही समय में देश की 
जेलें सचाखल भर गईं । एक लाख से भी ज्यादा लोग पकड़े गये। 
उनसे तिगुने या चौगुने लोगों को लाोठियों और डण्डों का असाद मिला 
होगा। इस प्रकार अद्िसक ओर सगठित प्रतिकार का प्रयरन असफल 
करने का जी जान से प्रयतत किया गया। सन्‌ १६३० ३४ की 
यातों की ही सन्‌ १६३२ ३३ मे पुनरावृत्ति हुईं। अन्तर इतना ही था 
कि इस बार की लड़ाई अ्रधिक तीत्र और गभीर थी | लड़ाई अपने 
परमोश्च शिखर पर पहुची भी जछदी ही। गुजरात के रास और 
कर्नाटक के अकोज्ञा ओर सिद्दापुरु क भागों को जहा कि करबन्दी 
आाम्दोलन शुरू किया गया था काफी कष्ट सदन करना पढ़ा | इस बार 
का दमन सन्‌ १६३० ३१ की अपेक्षा अधिक ऋर एवं सगठित था । 


एक प्रकार से १8३२ ३४ का आन्दोलन सन्‌ १9३३० ३१ के 
आन्दोलन का ही एक भाग होने के कारण दोनों आन्दोलनों की 
कितनो ही बातें समान थीं। 


देश की परिस्थिति को नवीन चैतन्य देने घाले सितम्बर १६४२ के 
गाँजीजी के उपवास की ओर सुखातिब होने के पहिल्षे यह देख लेना 
अधिक उद्बोधक सिद्ध होगा कि सन्‌ १६३० और ३२ का आम्दोखन 


किस प्रकार चल्ायः गया और उससमें सत्याप्रह के किस-किस्त स्वरूप 
का अचसास्वत किया गया । 
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सन्‌ १६३० में पकड़े जाते पर खड़ाई का नेतृत्व अब्बास तेय्यवजी 
को छोंपकर गांधीजी ने माजी सूत्र संचालक नियुक्त करने की जो पद्धति 
शुरू की चद्द अन्त तक चलती रही । यद्द भी तय हो गया कि वर्किक्ष 
कमेटी के सदस्यों के जेल चले जाने पर बे यह बता दें कि उनकी जगह 
किसको नियुक्त किया जाय | हस प्रकार गांधी-इरत्रिन पेक्ट तक तीन 
बार बसी हुईं वर्किज्ष कसेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया गया 
था। सरकार ने कमेटियों को गेरकानूनी करार देकर, मद्वस्वपूर्श कार्यकर्ता 
रुवं पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके कांग्रेस के रुपग्रे-पेसे एवं प्रान्त 
और जिल्ले की दी नहीं श्रामों की कांग्रेस कमेटियों के आफिस और 
इमारतों को भी अपने कब्जे में लेकर कांग्रेस के संगठन को नष्ट-अष्ट 
करने का प्रयस्न करके देख ल्षिया। वर्बिक्न कमेटी के उदाहरण का 
अनुकरण सभी जगह के लोगों ने किया। जहाँ-तहां सर्वाधिकारियों 
( डिक्टेटरों ) के लाभ पहिले से ही निश्चित हो गये थे और एक के 
गिरफ्तार होते ही दूखरा उसका स्थान लेने के लिए आगे आ जातः 
था। कितने ही शादरों में तो सर्वाधिकारियों की श््वुला ६० तक 
पहुँच गई । 

खकेकिन एक बात स्पष्ट थी कि नये श्यक्तियों को कांग्रेस की नीति 
में परिचर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें तो केवल आन्दोलन 
को अचस्राते रहना था। नीति निश्चित करने या समझौते की यात-श्वीत 
चल्चाने का अधिकार केवल वास्तविक बर्किक्ष कमेटी को ही था । 

यद्द था सर्वाधिकारी नियुक्त करने का साधारण तरीका । लेकिन 
डसका भ्रस्यक्ष व्यवहार किस अ्रकार होता था ? आफिस के लिए स्थान 
से था ही नहीं, अतः कितनी ही बार कांग्रेस का सारा दफ्तर व्यक्ति 
वी जेब में रहता था और बह पुकिस के हाथ नहीं क्षमता था । अधिकृत 
खबरें ही प्रकाशित की जाती थीं भौर खतरा उठाने के किए तेयार 
छापालखानों के द्वास या बहुत हुआ तो सायफ्छोस्टाइल के द्वारा 
सूचनाएं प्रकाशित की आती थीं। पत्नों और तारों पर पुलिस को लजर 
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रहने से व्यक्तियों के द्वारा संदेश भेजने का ही तरीका अधिक पसन्द 
क्रिया जाता था। अतः कई छापाखाने, सायक्लोस्टाइल और सन्देश- 
घाहक रखने पढ़ते थे। लेकिन यह सब अपरिहाय था। 

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद मई १६३० में वर्किक्न कमेटी की 
बैठक हुई और आसम्दोलन का क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया। 
जनता को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आन्दोलन सफल बनाने का 
आदेश दिया गया। हसी प्रकार करबन्दी और चौकीदारी कर न देने 
का आदेश भी दिया गया। जक्न्‍लों के भ्रासपास रहने वाले ल्लोगों के 
हिल की दृष्टि से यह भी निश्चित हुआ कि जड्ुल-सम्बन्धी कानून तोड़े 
जांय | ब्रिटिश बैंक, नोकानयन व बीमा कम्पनियों का व्यावहारिक 
बहिष्कार प्रभावशाली ढग से करने की भी हिदायत दी गई । २७-६-३० 
को इल्ताहाबाद में वर्दिक्ष कमेटी की जो बेठक हुई उसमें सरकारी 
अधिकारियों एवं राष्ट्रीय आन्दोलन को खुलेआम दबाने का प्रयत्न 
करने वाले क्लोगो का कढ़ा सामाजिक बहिष्कार करने का आदेश दिया 
गया। लेकिन बाद में गांधीजी नें इसपर अपनी नापसन्दगी जाहिर की। 
जनता से कहा गया कि वह न तो सरकारी बॉन्ड बेचे न नये खरीदे। 
इसी प्रकार कागज़ी नोट एव चादी के सिक्‍कों को स्वीकार न करके 
जहां तक सम्भव हो सोने के द्वारा विनिमय चालू करने को कहा गया। 
कमेटी ने यह भी घोषित किया कि पुल्लिस और सेनिकों का यह कर्तड्य 
है कि वे जनता के विरुद्ध अ्रन्यायपूर्ण नीति का अवद्धम्बन करने में 
सरकार की मदद न करें । 


झाहये, ३१-१२-३१ को पास होने वाले वर्किक् कमेटी के उस 
प्रस्ताव पर नजर डालें जिसके द्वारा सन्‌ ११३२-४४ का सत्याप्रह 
शुरू किया गया था। उसमें भ्रहिंसा पर इतना ज्ञोर दिया गया था 
जितना कि पहिल्ले कभी भी नहीं दिया गया था। विदेशी कपड़ों के 
बहि प्कार को वन्‍्धमकारक समझकर शराब तथा अम्य मादक पदार्थों 
के बहिध्कार पर जोर दिया गया था। खासकर ज्षियों को इसे सफल 


कानूण-्मक्ष का चुनरुव्यान १६१ 


करके विखामा था। यह कहद्दा गया कि केवक्ष चुने हुए अथवा ऐसे ही 
व्यक्तियों को इसमें लिया जाय जो जुलूस अथवा सभा के रोक दिये 
जाने पर गोल्ली या लाटी खाने को तेयार हों। जुकमी कानूनों एवं 
आड़ निन्सों की श्रन्यायपूर्ण आशा को तोढ़ने की सल्राह दी गई। 

इस प्रस्ताव के अनुसार जैसा कि पहिले बताया जा चुका 
सेकड़ों प्रकार से नमक-झानून तोढ़ा गया। सारे आर्डीनेंस खुलेआम भंग 
किये गये और उसके लिये जो भी सजा दी गई उसे खुशी -छुशी सद्दन 
किया गया। जाप्ता फौजदारी की १४७ घारा जैसी स्थानीय अधिकारियों 
द्वारा लगाई हुई पावन्दियां तोड़ दो गईं । कुछ स्थानों सें तो लगान 
बन्दी के साथ आय-करबन्दी का आन्दोलन भी शुरू कर दिया गया। 
कुछ स्थानों में चौफीदारी-कर देने से सी इन्कार कर दिया गये और 
उसके जुर्माने के रूप में लगाये गये कर देने से भी इन्कार कर दिया 
गया। बड़े-बढ़े समूहों ने जंगल के कानून तोड़े । ताड़ी के हजारों वृत्त 
काट डाले गये । सभाएँ न करने के कानून को तोढ़कर कण्डा-द्वस, 
गांधी-दिचस, मोतीलाल-दिवस, शहीद-दिवस, सोलापुर-दिवस, 
स्वातन्ध्य-दिवस, सीमाग्रान्त-द्विस, गढ़वाल्-द्विस तथा इसी प्रकार के 
अन्य दिवस मनाये गये । नमक-भण्डार तथा सरकार द्वारा कब्जे में ले 
किये गए कांग्र स भवनों पर भी आक्रमणा किये गये । प्रतिबन्ध क्षगा 
दिये जाने पर भी अप्रज्न सन्‌ १४३२ में दिलछी में और अ्रप्न ल १६३६३ 
में कन्षकत्ता में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए । 

आइये, अब झआन्दोखन की घटनाओं को ओर मुढ़े' | १२-६-४२ 
को अचानक यह खबर सारे देश भर में फेल गई कि गांधीजी 
साम्प्रदायिक निर्याय के प्रश्न पर झामरण अनशन कर रहे हें। हस 
साम्भ्रदायिक निर्णय के अजुसार १७-८-६२ को दरिजनों को भौ पृथक 
निर्वाचन का अधिकार देने की घोषणा की गई । इस खबर ने देश की 
हक्ाचल की दिशा ही बदल दी। २०-६-३२ को उपवास शुरू हुआ 
झर पूना पेक्ट पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद फिर से हरिजर्ों को 
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संयुक्त निर्वाचन में सम्मिलित करके २६ दिनों के बाद वह समाप्त हुआ। 


सविनय कानून भंग चल द्वी रहा था; लेकिन उसके साथ-ही-साथ 
अस्पृश्यता-नियारण को ओर कांग्रेसियों का ध्यान अधिकाधिक 
आकर्षित होने लगा। ता० ६-४-३३ को एक विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 
कारण कांग्रेस के अ्रस्थायी श्रध्यक्ष बाबू राजेन्द्रमसाद को गिरफ्तार कर 
लिया गया। उस विज्ञप्ति मे उन्होंने जनता से लड़ाई चालू रखने के 
लिए कह था। इसके बाद बहुत समय तक श्री० अ्रणे अध्यक्त के रूप 
में काम करते रहे । 


इसके बाद मई मास मे फिर श्रास्मशुद्धि के लिए गांधीजी ने २१ 
दिन का उपवास शुरू किया। सरकार ने उसी समय उन्हें छोड़ दिया। 
तुरन्त हो छुः सप्ताह तक भ्रान्दोलन स्थगित कर दिया गया। बाद में 
यद्द अवधि तीन सप्ताह तक और बढ़ा दी गईं। भ्रन्त में १२-७-३३ 
को पूना सें प्रसुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की चैठक हुई जिसें निश्चित 
हुआ कि सामृदिक सविनय कानून भंग स्थगित कर दिया जाय भौर 
व्यक्तिगत कानून भंग ही शुरू रखा जाय । 


ज्यादा-से-ज्यादा त्याग के प्रतीक के रूप में गांधीजी ने भ्रपना 
आ्राश्रम छोड़ दिया और व्यक्तिगत सत्याभह करने के लिए ३४ चुने 
हुए झ्राश्नसवासियों को साथ लेकर सस नामक आम की ओर प्रस्थान 
करने का विचारे प्रकट क्रिया | उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उस 
गांव को छोड़ देने को पाबन्दी दमाकर छोड़ दिया गया। लेकिन जब 
उन्होंने इस पाबन्दी को मानने से इन्कार कर दिया तो उच्ची समय 
उन्हें फिर पकड़ जिया सया और एक वर्ष की सजा दे दी गई, जब 
जेल में हरिजन-कार्य चल्लाने के ल्षिए उन्हें कुछ सह्ूलियतें देने से इन्कार 
कर दिया गया तो उन्ह्दोंने उपबर्स शुरू कर दिया। इससे भगस्त के 
तोसरे सप्ताह में उन्हे छोड़ा गया । जेसे ही वे जेल से छूटे उन्होंने सजा 
को शेष अवधि में अपनी इच्छा से ही राजनीति में भाग न छेने का 
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निश्चय किया भऔर नवम्बर तक दरिजन-का्ये के क्षिण हिन्दुस्तान का 
दौरा किया । 

झन्त में ७ अप्रल् १६३४ को गांधीजी ने भ्यक्तिगत सविनय 
अवशा आन्दोलन भी स्थगित करने का निंय प्रकट किया। वह 
अधिकार उन्होंने सिफे अपने लिए ही सुरक्षित रखां। उस समय तक 
जनता में किसी भी प्रकार के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए उत्साह 
शेष नहीं रहा था। १८ मई १६३४ को पटना में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की बेठक में गांधीजी के निर्शयय को स्वीकार कर लिया 
गया । उसी समय स्वराज्यद्ल का पुनःसज्ञठन करके केन्द्रीय पारा- 
सभा के चुनाव कड़ने का निश्चय किया गया। हस प्रकार अबतक 
सन्‌ १६४० में फिर से सविनय अ्रवज्ञा आन्दोलन शुरू नहीं हुआ तब- 
तक कांग्रेस की शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम एवं घारासभा के काम पर * 
ही केन्द्रित रही । 


* २७ ६; 
व्यक्तिगत सत्याग्रह 


अब हम यह देख चुके हैं कि पद्दिले चार रूत्याअहों का उद्देश्य 
अधिकाधिक व्यापक होता गया। साथ ही उन-उन मौक़ों और प्रसंगों के 
अनुसार सत्याग्रह के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया। यदि १8१६ 
के सत्याग्रह का उद्देश्य एक खास अपमानजनक कानून रह करवाना 
था सो दूसरे श्रान्दोलन का उद्देश्य था--पञ्ञाव एवं खिलाफत-सम्बंधी 
अन्याय को दूर करवाना । तीसरे भौर चौथे सत्याग्रह का--चौथा 
सत्याग्रह तीसरे का ही एक अंग था--प्रध्यक्ष ध्येयपूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
करना था। व्यक्तिगत सस्याअह का स्वरूप अल्लवप्ता पूरी तरह स्वतन्त्न 
था क्योंकि उसे गुण-प्रधान सत्याप्रह कह सकते हैं। इंग्लेण्ड की 
जीवन-सरण की लड़ाई और सरकार को संकट के समय मुसीबत में 
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न डालने की कॉमस की साधारण नीति--इहन दोनों बातों को सामने 
रखकर इस सत्याप्रह का स्वरूप निश्चित किया गया। इसे व्यक्तिगत 
सत्याग्रद इसीलिए कद्दा जाता है कि सत्याप्रद की प्रत्येक बात केवल 
ड्यक्तिगत जुम्मेदारी के साथ की गई। इसे ग़ुणप्रधान सत्याग्रह 
इसक्षिए कद्द सकते हैं कि विशेष गुण वाले व्यक्तियों को ही सत्याग्रह 
के लिए झुनकर बाकी लोगों को छोढ़ दिया गया था। जनता के सारे 
प्रतिनिधियों को, फिर चाहे वे धारासभा मे हों, स्थानीय संस्थाओं में 
हों, कांग्रेस कमेटियों मे हों, सत्याप्रह करने के लिए कद्दा गया और 
उन्होंने वैसा किया भी । अतः इसे 'प्रतिनिधिक सत्याग्रह” भी कह्दा 
जा सकता है । 

१४-६-४० को अखिल भारतीय कांभस कमेटी की बेठक में 
आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार 
है--..'कांम् स-जनों के मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति दुर्भावना नहीं होनी 
चाहिए । सत्याग्रह के मूल मे जो फढपना है वह कोई काम करने से 
काँग्रेस को रोकती है। लेकिन यह मर्यादा जो कि कॉगम्रेस ने स्वयं 
अपने लिए बनाई है इस हृदद तक नहीं जा सकती कि जिससे कांग्रेस 
का ही श्राव्मघात हो जाय। सम्पू् स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अहिंसा 
पर आधारित अ्रपनी नीति का समर्थन कॉम्रेस को दृढ़ता से करना 
चाहिए । तथापि प्रतिकार की आवश्यकता पड़ने पर जनवा के नागरिक 
अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यकता से अधिक अहिसक प्रतिकार 
की व्यापकता फेलाना श्राज की परिस्थिति मे काग्रेस नहीं चाहती 


यद्द प्रन हसेशा किया जाता है कि जो गांधीजी हमेशा ब्रिटेन को 
कठिणाई में बिलकुल न डालने की बात कहते हैं, उन्होंने ही ब्रिटिश ज्लोगों 
को थोड़ी-बहुत मुसीबत में डालने वाले इस प्रस्ताव का प्रचार केसे किया 
इस प्रश्न का उत्तर गांधीजी ने बम्बई की अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी में दिये हुए अपने भाषण में दे रखा दवै। वे कहते हैं कि राह देखते 
रहने का गुण ही दुगु ण को सोमा तक पहुँचता जा रहा है। ब्रिटिश 
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सरकार को भिन्न-भिन्न मार्ग सुझाये गये । हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र कर 
देने की घोषणा देने की प्राथंना की गईं। लेकिन सरकार हूस प्रश्न 
को टाद्घती रही । यह भी कहकर देख लिया गया कि विधान परिषद्‌ 
के ढ्वारा बनाया हुआ विधान हिन्दुस्तान में चालू कर दिया जाय । 
लेकिन हस क्सपना का भी मज़ाक उड़ाया गया। पूना में यहां तक 

_ तैयारी बताईं गई कि यदि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता स्वोकार कर ली 
गईं तो हम पूर्ण रूप से सशस्त्र सहयोग करंगे । पूना वाल्ले प्रस्ताव को 
तो पास करके काँग्रेस ने अपने को और आज तक की कप्तौटी पर खरी 
उतरी हुईं अ्रपनी नीति को तिलाअलि दी दे दी | लेकिन वह मांग भी 
अस्वीकृत कर दी गईं । वस्तुतः आज़ तक सरकार ने किसी बात की 
सुनवाई नहीं की । यह ठीक है कि संयम का अवल्लम्बन भ्रच्छा है 
लेकिन जिस आत्मशक्ति की सहायता से वह संयम वज्ययहार में लाया 
जाता है यदि वह उसीपर आघात करने लगे तो वह सदगुण नहीं रह 
जाता। वह दुरसयु ण का रूप घारण कर लेता है । गांधीजी ने आगे अपने 
भाषण में कद्ाा--“मैं केवल कांग्रेस की ओर से ही नहीं बोल रहा हूँ 
लेकिन उन सब लोगों की ओर से भी बोल रहा हूं जो विशुद्ध राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता के पद्चपाती .। आज यदि में यह कहता हुआ बेठा रहूँ कि 
“अंग्र ज्ञों को कठिनाई मे मत ढालो' ठो वष्द डन सबके साथ प्रतारणा 
करने जेसा होगा और आज के कठिन समय में अपने ऊपर इस प्रकार 
के बन्धन लाद लेना आत्मघातक सिद्ध होगा ।”! 


इसीलिए इस मौके पर सरकार से एक चौथी मांग की गई । 
डरसैमें यह कहा गया था कि “यदि सरकार ने यह घोषित किया कि 
हिन्दुस्तान के लिए अ्वट्सिस्मक रीति से खुलेआम 'युद्धू-विरोधी नीति 
का प्रचार करने की स्वतन्त्रता है और हिन्दुस्तान इस बात के लिए 
स्वतन्त्न है कि सरकारी युद्ध-प्रयत्नों से असहयोग करने की शिक्षा जनता 
को दे सकता है तो भी हम सविनय झचज्ञा आन्दोलन नहीं कर गे ।” 
केकिन जब कांग्रेस की इस सांग को सी स्वीकार नहीं किया गया तो 
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फिर कांग्रेस के क्विए कोई कदम उठाने के अतिरिक्त रास्ता नहीं रहा । 

हिंसा को उत्तेजना देने के लिए नहीं बह्कि केवल रामगढ़ कांभ्न स 
(१६४०) के युद्ध-विषयक प्रस्ताव को जनता को सबिस्तार समझाने 
के लिए ही देश भर में अनेक क्ोगों पर सुकदमे चलाये जा रहे थे । 
गांघीजी ने कष्टा--'“हम चुपचाप नहीं बेठ खकते । भाषण-स्वातस्त्य 
के अधिकार की स्थापना करने वालों को चुपचाप बेठकर जेल जाते हुए 
देखना सत्याग्रह नहीं है। यदि हम इसी प्रकार चुपचाप रद्दे तो कांग्रेस 
नष्ट हो जायगी और उसके साथ ही देश का साहस नाममात्र के लिए 
ही रह जायगा।” 


मत-स्वातन्थ्य के अधिकार के लिए जो ब्यक्तिगत खत्याप्रह हुआ 
उसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुईं। यदि अहिंसा से ख्राज्य प्राप्त करके 
उसे टिकाये रखना है तो नागरिक स्वतन्त्रता को उसका मूलाघार 
मानना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में गांधीज्ञी ने जो 
भाषण दिया उसमें वे कहते हैं--“सरकार यह तो कर ही सकती है। 
इस अधिकार के लिए ऋगड़ा करना हमारा कतंब्य है। हस अधिकार 
के लिए यदि सरकार ने विरोध क्रिया और उसके लिए हमें लड़ाई 
लड़नो पढ़ी ओर सरकार को कठिनाई में पड़ना पढ़ा तो फिर यह कहा 
जायगा कि सरकार ने वह कठिनाई खुद होकर ही मोल ली है |? 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपयुक्त प्रस्ताव के झाघार पर 
गांधीजी ने २० और ३० सितम्धर को वाइसराय से घुलाकात की । 
लेकिन गांधीजो जिस भाषण-स्वातन्त्र्य के अधिकार को मांग रहे थे 
उसे स्वीकार करने के लिए वाहसराय तैयार नहीं हुए। गांधीजी की 
मांग श्रत्यन्त सामूली और स्पष्ट थी। गांधीजी ने युद्ध-नीति को पूर्वतः 
अहिंसक ढंग से प्रचार करने की और चू“कि सारे युद्ध-प्रयत्न अल्याय- 
पूर्ण एवं विनाशकारी होते हैं । अ्रतः जनता को यह बात कहने की कि 
बुद्ध अयरनों में मद॒द मत करो! स्वतन्त्रता सांगी थी । वाइसराय कुछ 


भर 
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सीमा तक कांग्रेस की मांग स्वीकार करने के लिए तेयार थे; केकिभ 
काग्ने स हारा प्रस्तुत की हुई सारी मांगों को स्वीकार करने से उसने 
इन्कार कर दिया । 

इंग्लेंड में तो नेंतिक दृष्टि से युद्ध का विरोध करने वाल्धों को 
लड़ाई के काम में भाग न खेने को सहुृलियत मिलती है । हसमा ही. 
नहीं, उन्हें प्रकट रूप से भी अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्थ॒शा 
होती दै। हाँ, उनको इतनी सुविधा नहीं दी जाती कि वे युद्ध से 
अपना समर्थन हटा लेने के लिए कहें अथवा युद्ध-प्रयस्नों को बन्द करने 
के लिए दूसरों को प्रदृश्त करें । वाइसराय ने कहा कि इससे ज्यादा 
सहृक्ियत हिन्दुस्तान को नहीं दी जा सकती । लेकिन थे यह बात 
भूल गये कि हिन्दुस्तान इंग्लेण्ड नहीं है। गांघीजी ने स्पष्ट रूप से 
कह दिया कि हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति में इतने भर से कास 
नहीं चल सकता । उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांमंस का अन्त 
ही होना है तो अपनी निष्ठा प्रकट करते-करते मरना कहीं भ्रच्छा है। 

इसके आद सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ । गांधीजी ने सस्याप्रह 
के ज़िए कड़े-कढ़े नियम बनाये और एक प्रतिज्ञा तेयार की । इस बार 
उनका ध्यान सत्याप्रद्दी के “शुस्यों! पर ज्यादा था। उन्होंने जाहिर 
किया कि इस बार थे स्त्रयं सत्याग्रह नहीं करंगे । क्योंकि इससे सरकार 
अधिक कठिनाई में पढ़ सकती है। उन्होंने श्रीविनोवा भाषे -को 
प्रथम सत्याप्रही के रूप में चुना। सत्याप्रद की तारोख और जगह 
सलिश्चित की गईं। 4७-१०-४० को पवनार में यद्द सत्याग्रह होने 
बाला था। वहां विनोबाजी एक भाषण देकर छोगों से यह प्रार्थना 
करने वाले थे कि युद्ध अनेतिक और अनिष्टकारी है; अतः ल्लोगों को 
युद्धू-प्रयरन में मद॒द नहीं करनी चाहिए । चार दिन ठक भाषण देते 
रहने के बाद वे गिरफ्तार किये गये और उनको ३ महीने की सज्ञा दी 
गई । हसी प्रकार गांधीजी ने कांग्र स के कुछ कार्यकर्ताओं को युद्ध- 
सम्बन्धी नीति पर भाषण देते हुए दिल्ली की ओर पेंदल जाने को 
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कहा। अतः सेंकड़ों व्यक्ति दिल्ली के क्षिण रवाना हुए। क्षेकिन हास्ते 
में उनके प्रान्त में ही उन्हें पकड़ लिया गया और सजाएं दे दी गदटे । 

पहिक्षे सस्याग्रही के रूप में विनोबा का चुनाव करते समय गांधीजी 
ने कह्दा था कि वे आदर्श सत्याप्रद्दी हैं। उनका वर्णन करते हुए 
उन्होंने किखा दे कि कताई के सारे क्षेत्रों मे वे प्रवीण हैं। वे जिस 
अप्स में रहते हैं वहां से उन्होंने अस्पृश्यता को सगा दिया है। दिन्वू-* 
मुस्लिम ऐक्यता पर उनका अटल विश्वास है । उन्होंने अनेक अनुयायी 
और कार्यकर्साशों का निर्माण किया दे भौर वे मानते दें कि हमारे 
राष्ट्र के क्षिए स्व्रतन्त्रता की आवश्यकता है । इसी प्रकार खादी की 
प्रघानता वाले रचनात्मक कायक्रम के द्वारा ही स्वतन्त्रता मिक्ष सकती 
है । इस बात पर उनका पूरा विश्वास हे। इसके अतिरिक्त उनका 
यह भी विश्वास है कि राजनेतिक कार्यक्रम की भीढ़भाढ की अपेक्षा 
रखलास्मक कार्यक्रम एव सविनय अवछा आन्दोलन का मिला-जुला 
कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली दे और सबसे ज्यादा मद्दरव की बात 
यह है कि थे युद्धू-विरोधी हैं । 


“ज्ुुके निर्दोष लड़ाई लड़नी है, संख्या-वल की अ्रपेक्षा मुझे 
उच्चतम गुणों की आवश्यकता है|? इस आशय की महत्त्वपूर्ण सूचना 
उन्होंने दे रखी थी । इसके बाद गाधीजी ने सत्याप्रद्दियों को भाषण 
देने और वक्तव्य निकालने के बजाय इस आशय के नारे लगाने के 
लिए कहा कि ब्रिटिशों को युद्ध-प्रयरन मे धन या जन की मदद करना 
गल्नत है और सारे युद्धों के प्रतिकार का सर्वोत्तम उपाय अद्दिसा ही 
है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नारे लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार 
हो जाना चाहिए । 


इस प्रश्न पर लगभग ३०००० क्ोगों ने जेल-जीवन अपनाया 
और ६ ज्ञाख रुपये जुर्माने के रूप मे वसूल किये गये । सस्याग्रही 
स्थानीय मजिस्ट्रंड को सत्याप्रह का समय, स्थान और स्वरूप की 
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विधिवत नोटिल देते थे। प्रारम्भ में कुछ छ्लोगों ने युद्ध कमेटी के 
सदस्यों को पश्र लिखकर उनसे त्यागपन्न देने की प्रार्थना की । इुछ 
लोगों ने भाषण दिये लेकिन बाद में युद्धविरोधी मारे क्वगाना ही 
एकमात्र कार्यक्रस निश्चित किया गया। 

यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि प्रास्तीय एवं 
केन्द्रीय धारासभा, लोकल बोर्ड व म्युनिसिपेलिटियां, कांग्रेस कमेटी 
एवं अ्रन्य सावंजनिक ज्षेत्रों के बहुत-से प्रतिनिधि इस आनन्‍्दोछन में 
जेल गये । हसके आंकड़े इस प्रकार हैं--9१ कांग्रेस वर्किक् कमेटी 
के सदस्य, १७६ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, २६ 
भूतपूर्व मन्त्री, २२ केन्द्रीय घारासभा के सदस्य और ४०० प्रान्तीय 
घारासभा के सदस्य । इस दृष्टि से देखने पर यह कट्दा जा सकता है 
कि यद्द सत्याग्रह सबसे ज्यादा प्रतिनिघिक था। 

१६४१-४२ में जब कुछ सत्याग्रही जेल से छूटे तो ग्रांधीजी ने 
उनसे कहद्दा कि वे आन्दोलन शुरू रहने तक बार-बार सत्याग्रह करते 
रहे। मध्यप्रान्त के एक एम. एल. ए. श्री जकातदार का उदाहरण ऐसा 
है कि बाद में तो सरकार ने उनको जेल न भेजकर जुर्माना करना शुरू 
कर दिया। फिर भी उन्होंने पाँच बार सत्याग्रह किया । उनके जुर्माने 
की कुल रकम करीब-करीब १० हजार रुपये दो गई। दो बार सत्याग्रह 
करने वाले तो सेकढ़ों ही थे । 

फिर भी इस सत्याग्रह के समय पुलिस या सरकार ने बहुत 
अनुचित ब्यवद्दार किया, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसका कारण तो यही 
है कि सरकार को बह अद्भुभव हो गया कि परिस्थिति अत्यन्त 'सुरक्षितः 
है । सरकार को विश्वास था कि हस आन्दोलन से उसकी सत्ता को 
कोई खतरा नहीं हो सकता। पूर्व सूचना करने वाले सस्याप्रही प्रसकष 
मुख से ब्यास-पीठ पर चढ़कर निश्चित नारे लगाते और उसी समय 
डनको गिरफ्तार कर शिया जाता । सेकढ़ों लोग डसके आशसपत्स असा 
हो जाते और उनको हस प्रकार भुमभ्ाम से विदाई देते मानों थे देवा 
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बदलने के ही लिए जा रहे हैं। भय, आशंका या कड्ठता का कहीं भी 
नाम-विशान नहीं था। 

१६४१ के अन्त तक यह सिलसिला चलता रहा। उस समय तक 
जनता का उत्साह कम हो गया । इस बीच वाहसराय के कार्यकारी 
मण्डल में अभ्रधिक हिन्दुस्तानियों को लिया गया। कांग्रेस ने अपनी 
ओर से कोई कदम नहीं उठाया । दूसरे दलों और जनसत के दबाव से 
सरकार ने सत्याप्रद्दियों को छोड़ना तय किया । इसके धाद बिना किसी 
कारण के ही सरकार ने यह मान लिया कि कांग्रेस युद्ध-प्रयरनों में 
मदद करेगी । इतना ही नहीं, सरकारी पत्रों में भी इस बात का उस्लेख 
किया गया। सारे केदियों को छोड़ देने की नीति के अनुसार ४ दिसम्बर 
१8४१ को सारे केदी छोड़ दिये गये । 

जनवरी १६४२ में वर्धा में वर्किंग कमेटी एवं अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की जो बेंठक हुईं उसमें फिर से लड़ाई शुरू करने का 
आदेश नहीं दिया गया । लेकिन जापान के सम्भावित आक्रमण को 
ध्यान में रखकर स्वयं पूर्ंता और आप्मरक्षा पर जोर दिया गया। 

आइये, अब उस जबरदस्त लड़ाई की ओर सुड़े' जो इसके बाद 
मू अगस्त १६४२ को बम्बई में होने वाली श्र० भा० काँ० कमेटी के 
प्रस्ताव के अनुसार शुरू हुई । 


$ २४ ; 
भारत छोड़ो' आन्दोलन 


हस समय तक जितने अखिल भारतीय श्रहिंसक आम्दोलन हुए 
उसमें यह आन्दोलन अन्तिम है। आज की स्थिति में इस झआम्पदौद्नन 
का संक्षिप्त वकंग तक नहीं किया जा सकता । खेकिन जिन भटनाओं के 
कारश यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ ने ही यहाँ दी जा रही हैं। 
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दिसिग्यर ३६३४१ में पू्थ की ओर जो घटनाएं घर्टी उनमें सबसे 
ज्यादा महस्य की घटना हे जापान की मिन्नराष्ट्रों के साथ युद्ध:घोषणा | 
इसके बाद १६४२ के प्रारम्भ की महत्वपूर्ण घटना है जापान की 
अमेरिका और हस्जेंड पर जल और स्थल के थुद्धों में उत्तोसर विजय । 
+ इससे जनता का नीतिघेय छूटने कूगा और अंग्रेजों का पूर्वी साश्राज्य 
केंची में फेव गया। ऐसे ही कठिन समय में २३-३-४२ को सर स्ट्रफर्ड 
क्रिप्स कुछु योजना क्षेकर दिन्दुसतान आये । 
इस सम्बन्ध में लुई फिशर ने लिखा है कि गांधीजी ने उस योजना 
को देखते ही क्रिप्स से पूछा-- “आप पहिले दी वायुयान से इस्सेंड 
क्यों नहीं जाते ??! गांधीजी को वह योजना भ्रस्थन्त निराशाननक 
लगी और उन्होंने उसे मुइतोी हुणडी ( ?05(-0%0८१ (0८०७८ ) 
कहा । उन्तका कद्दना था कि श्राज तो हिन्दुस्तान भूख से व्याकुत्त है । 
ऐसी स्थिति में उसे जछदी ही सुह्ठी भर अज्न और चुल्लू भर पानी न 
देते हुए भविष्य में पांचों पकवान परोस देने के आश्वासन देने से क्‍या 
लाभ है क्रिप्स से बातचीत करने के लिए कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति 
मौल्लाना भ्रदुलकज्ञाम आज़ाद और पं० जवादरल्वाल नेहरू को प्रतिनिधि 
के रूप में भेजा गया। उन्होंने काफी दिनों तक बातचीत की | अन्त 
में उनको भी निराश होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि प्रारम्भ में 
क्रिप्स ने इंग्जेंड जेसा मन्त्रीमएडइल बनाने की बात कही थी; लेकिन 
बाद में घद बदल गया ओर वाइसराय के विशेष अधिकारों पर ही 
उसने जोर दिया । इससे मौलाना साहब कुछ छुब्घ हुए और उौनन्‍्होंने 
कहा कि यदि जनता के हाथ में तुरन्त वास्तविक सत्ता नहीं जाती दो 
उस योजना पर विचार करने की ज़रूरत नहीं । 
करीब-करीब भजुृछ अनःस्थिति में ही सर क्रिप्स अ्रप्रौल के दूसरे 
सप्ताह में दिन्तुस्ताव से रवाड़ो हुए + केवल कांग्रस ने दो उस योजता 
को नहीं हुकशाया श्रह्तिक देश के किसी भी दल ने उसे अंजूर ब्रहीं 
किंद्रा । गांधीजी कहते हैं कि क्रिप्स के प्राय के बाद थोड़े दी: दिनों 
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में उनके दिमाग में 'भारत छोड़ो! आन्दोलन का बिचार आया । उन्हें 
ऐसा अ्रतीत हुआ कि जबतक अंग्रेज हिन्दुस्तान से अपनी सारी सस्ता 
नहीं उठा लेते तबतक हिन्दुस्तान का किसी प्रकार हितसाधन नहों हो 
सकता । यदि युद्धकाल में मित्र-सेनाएं भारतवर्ष में रहें भौर हिन्दुस्तान 
को युद्ध. का अड्डा बनाया जाय तो भी गाँधीजो को कोई आपत्ति नहीं 
थी । लेकिन उनका यह आम्रह था कि यद्द सब स्वतन्न्न हिन्दुस्तान की 
सम्मति से होना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि जबतक हिन्दुस्तान 
से अंग्रेजी सत्ता का श्न्‍्त नहीं होता तबतक हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य होना 
असंभव दै। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जल्दी ही हिन्दुस्तान को 
आजाद करवाना है; क्योंकि रूस और चीन को मदद करने का वही 
एकमात्र रास्ता है। गुलामी के बंन्धन में जकड़ा हुआ हिन्दुस्तान न 
तो खुद अ्रपनी रक्षा कर सकता है, न दूसरे राष्ट्रों की ही सद॒दु कर 
सकता है । 

इसके बाद' तूफानी प्रचार शुरू हुआ और उसके परिणामस्वरूप 
१४-७-४२ का वर्धा-प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के अनुसार 
अंग्र जों से भारत छोड़ने की प्रार्थना की गई । उसमें कहा गया था कि 
यदि यह प्रार्थना अस्तीकार की गई तो कांग्रेस को मजबूर होकर 
महात्मा गांधी के नेसृत्व में हिन्दुस्तान की आ्राजादी एवं राजनेतिक 
अधिकारों की प्रस्थापना के लिए अपनी सारी अहिंसक शक्ति लगा देनी 
पढ्ेगी। यह श्रस्यन्त ही गम्भीर निर्शंय था। अतः हसे ७ और ८ 
अगस्त धाली बम्बई की अ्खित्न भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 
रख गया । 

बम्बई की अखिल भारतीय कांग्रंस कमेटी की बैठक में सारी बातें 
स्पष्ट हो गई । उस प्रस्ताव का एक झजतरशथ नीचे विया जा रद्दा 
है -““अतः भारतवदे की स्व॒तस्त्रता के जन्मलिशड अधिकारों को 
स्थापित करने के लिए विगत २२ वर्षों से शाम्तिपूर्णा लक्ाइयों में जो 
अहिंसक शक्ति प्रांत को गई है डसका उपयोग ज्यादा-से-स्यादा बढ़े 
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फेंसानें पर करके अ्हिंसक सा्मूंदिक लड़ाई शुरू करने की मंजूरी देंने 
का प्रस्ताव यह सभा पास कर रही दे । इस प्रकार की कढ़ाई गांघीओी 
के ही नेतृत्व में होनी चाहिए | 


गाधीजी ने अपने भाषण में कहा कि वे लड़ाई छेढ़ने की जरुदवाजी 
मैं न पढ़कर वबाइसराय से मुल्लाकात करेंगे भर समझौते की बातचीत 
चल्नाने का प्रयत्न करेंगे । दूसरा दिन आने के पदिले ही गांघीजी तथा 
वर्किक़् कमेटी के सारे सद॒स्पों को पकड़ लिया गया। दूसरे दी सप्तोद 
के भीतर जिन-जिन लोगों का कांग्रेस में थोंढा-बहुत स्थान था उन 
सब को भी बिना तहकीकात जेल्न में बन्द कर दिया गया। इसके 
बाद आ्डीनिन्स, ल्ाठी-चा्ज, गोलत्ाबारी, वायुयानों से बमदर्षा श्रादि 
का दौर शुरू हुआ। इस शोकजनक काण्ड से कहीं-कहीं के ज्लोग तो 
बढ़े बिगये और उन्होंने रेलवे पुलिस स्टेशन आदि पर आक्रमण कर 
दिया | कोई २००० से अधिक आदमियों को गोली मार दी गईं | 
कोई ६००० व्यक्ति पुलिस और सेना की गोल्ली से जरुमी हुए । ज्ञाठी- 
चाज से तो हजारों ब्यक्ति घायत्न हुए। त्गभग १५०००० व्यक्तियों को 
जेक्ष में रखा गया । लगमग १४००००० रुपये का सामूद्दिक जुर्माना 
किया गया। पुलिस और फौज के घोर जुर्म, मकानों मे झ्ञाग लगाना, 
लूठ-पाट तथा अन्य अस्याचारों की ठो सीमा दी नहीं थी । 


यह ठीक दे कि अगस्त-आन्दोलन के सम्बन्ध मे आज ही कुछ 
कहना या उसपर मत देना ठीक नहीं हैं, लेकिन इतना तो कहा जा 
सकता दै कि उसमें हिन्दुस्तान को जिस अपार जन-जागृति और 
उद़ाव का अद्युभव हुआ है झोर लड़ाई के समय जनता ने जो अरद्विंसक 
व्यवद्दार रखा वह दुनिया के इतिहास मे अभूतपूर्व ए्‌्व॑ अद्वितीय 
सिद्ध होगा । यह प्रश्न दूसरा है कि यदि आन्दोलन के सूत्र गांधीजी 
के द्वाथ में होते तो आन्दोलन किस दिशा में जाता, लेकिन गांधोजी 
अथजा किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में जनता ने किस प्रकार लड़ाई 
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का संचालभ किया। यह थात समाजशास्र के इश्टिकोश से निरीक्षण 
करने पर जेसी है डजित है। यदि उन थोडे-से हिंसक कामों को छोड़ 
दिया जाय जो अमधघिकृत एवं सत्याग्रह की परम्परा के विशद कार्य 
करने वाक्षे समूहों और झुण्डों के द्वारा हुए तो सरकार की अत्यम्त 
पाशवी हंग से संगठित हिंसा [का मुकाबला करने वाल्षे इस सत्याअहु 
के सुख्यत' स्वरूप और भ्रहिंसक यीरता और उडदारता के अनेक 
डदाहरणों के कारण सस्याग्रह के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय 
के रूप में इस लड्ाई का सदेव उस्लेख किया जायगा । 


सत्याग्रह आश्रम के ब्रत 


सन्‌ १११२ में गांधीजी ने अहमदाबाद के पास अपने आश्रभ की 
स्थापला की । हस आश्रस कइई उद्देश्य था--माठ्भूमि की सेवा करने 
की शिक्षा प्राप्त करके उसका आचरुण करना । हे 

वहां के नियम और अनुशासन हस दृष्टि से बनाये गए थे कि थे 
सत्याग्रह को जीवनपथ के रूप में स्वीकार करने दाक्षे छोसों के लिए 
उपयोगी सिद्ध हों । 

मूल प्रतिशा के शब्दों को यथासस्मव ज्यों-का-स्यों रखकर उन्हें 
यहां संक्षेप में देने का प्रयत्न किया जा रहा है | 

प्रतिज्ञा के दो भाग किये गये हैं--प्रधान और गौण । 

प्रधान ब्रत 

(१) सत्य--साधारणतः असत्य का अयलमस्बन न करना ही 
काफी नहीं है। देश के द्वित के छिये सी किसी भरकार छुल्न-कपट नहीं 
करना चाहिए और अस्येक व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि सस्य 
के किए माता-पिता एवं पूज्य क्षोगों से भी विरोध करना पढ़ेगा । इस 
सम्बन्ध में दमें प्रद्दाद का उदाहरण याव्‌ रखना चादिएु । 

(२) अहिंसा-- अहिंसा का अथ॑ 'दूखरे की जान सेना! ही-नहीं है। 
अईिसा की प्रतिज्ञा लेने वाले ब्यक्ति को गांधीजी के मताचुसार अन्यायी 


शर्ट 
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को भी कष्ट न पहुँचाना चाहिए | बिना क्रोध किए उसके साथ प्रंम 
का ही बंयवहार करना चाहिए। इस प्रफार उसे अन्याय का प्रतिकार 
करना चाहिए --- फिर चादे अन्याय माता-पिता करें, सरकार करे 
अथवा दूसरा कोई करे | लेकिन ऐसा करते हुए अन्यायकर्ता को 
कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए । सत्य और अहिंसा का साधक अभ्यायी को 
प्रेम से जीतता है। वह उसझी इच्छा को नहीं मानता है। लेकिन 
अत्याचारी को जीत लेने तर वह उसकी दृच्छा में परिवर्तन करने के 
ब्विए स्वतः प्राशान्तक कष्टसहन करता है। 

(३) ब्रह्मचये---बद्माच्य का पालन किये बिना उपयुक्त दोनों 
अतिज्ञाओं का पाजनन करना प्रायः असम्भव है | पर-सत्री की इच्छा न 
रखने से दी यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती ; लेकिन उसे अपने पाशवी 
विकारों पर भी इतना नियन्त्रण रखना चाहिए कि उसका मानसिक 
झधःपतन भी न हो । यदि वह विवाहित हो तो उसे श्रपनी पत्नी के 
प्रति विधयासक्ति न रखनी चाहिए श्र उसे श्रपनी जीवनसंगिनी 
समझकर उनके साथ अत्यन्त पवित्र सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। 

(४) अस्वाद--जिद्धा-जय किये बिना ऊपर दिये हुए बरतों और 
खासकर ब्रह्मचय का पालन करना कठिन है। श्रतः जिह्ला-जय एक 
स्व॒तन्त्र द्रत मान लिया गया है। जिसे देशसेवा करना है उसे हृतनी 
श्रद्धा रखनी चाहिए कि अन्नसेचन की आवश्यकता शरीर को टिकायग्रे 
रखने के लिए ही है। अतः उसे अपना प्रतिदिन का झ्ाहार नियमित 
एवं शुद्ध रखना चाहिए और पाशवी विकारों को उत्तेजना देने वाले 
एवं अनावश्यक अन्न को धीरे-धीरे या एकदम छोड़ देना चाहिए । 

(५) अस्तेय--लाधारणतः जिसे परघधन कहा जाता है उसका 
अपहरण न करना ही अस्तेय-पालन के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि 
जिस वस्तु की आवश्यकता हमें नहीं है उसे उपयोग में लाना भी चौरी 
ही है। प्रकृति हमें प्रतिदिन उतनी ही चस्तु देती है जो हमारी 
आवश्यकताओं के लिए काफी हो। 
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(६) अपरिमिह---किसी अनावश्यक वस्तु को पास ल रखना अथथा 
छसे अधिक माज्ना में न रखना ही पर्थाष्त नहीं है, चह्षिक यह 'भी 
आवश्यक दे कि जिस बश्खु को हमें निताल्त आवश्यकता नहीं है ऐसी 

भी वस्तु का संभ्रद्द भ करें । इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति का 
फाम कुर्सी के बिना 'बत्ष जाय तो ठखे कुर्सी का उपयोग अहीं करमा 
चाहिए । अतः जिन लोगों ने यह प्रतिज्ञा ली है उन्हें उसका सतत 
चिन्तन करना चाहिए और अपना रहन-सहन सीधा-सादा रखना 


चआदिए। 
गोश व्रत 


(७) स्वदेशी--जिस चस्तु मे अथवा जिसकी कारीगरी में किसी 
ही प्रकार की घोखलेयाजी का स्थान हो, डपयोग में त्ञाना सल्य से सेल 
नहीं खाता । अतः सत्य का डपासक मेन्चेस्टर, जम॑नी झथवा हिन्दुस्तान 
की सिल्लों में तेयार होने वाला कपड़ा काम में नहीं लाता, क्योंकि उसे 
हुस बात ,का विश्वास नहीं होता है कि उसके मल में किसी प्रकार की 
'घोखेबाजी नहीं है। इसके अतिरिक्त मिल्नों मे मजदूरों को बड़ी मुसीबत 
उठानी पड़ती हैं। मित्रों की आग और धुएं से मजदूरों की उम्र ठो 
चटती ही है लेकिन उससे अन्य जीव-जन्तुओ्ों का भी नाश होता है। 
आतः विदेशी श्रथवा पेचीदा यन्त्र-सामग्री से बनी हुई वस्तु अर्हिंसा के 
डपासकों के लिए मना है। यदि इस सम्बन्ध में अधिक विचार करें तो 
सेसा प्रतीत होता है कि हस प्रकार की वस्तुओं के उपयोग से असंग्रह 
ओर अपरिग्रह की प्रतिज्ञाएं भंग होती हें। अपने स्वयं के हाथों बने 
हुए सादे कपड़े के बजाय दस विदेशी कपड़ों का उपयोग करते हैं; क्योंकि 
उसे अ्रघिक सुन्दर भानने की प्रथा पढ़ गई है। शरीर को कृत्रिम ढक 
से सजाना अह्गचय के सार्ग में बाधक है। अतः वह अत्यन्त सादी वस्लुओं 
का ही डपयोग करता है। यही कारण दे कि स्वदेशी की प्रतिशा लेने 
खाले को अत्यन्त सादे कपड़े पहिनने चाहिएँ झौर बटन एवं विदेशी 


श््पर सत्याम्रद-मीमांसा 


बक़् की सिलाई भी छोड़ देनी चाहिए भर इसी रीति से जीवन के 
खरे छोत्रों में सदेशी का अन्तर्भाव करना चाहिए । 

(८) निर्भयता--जिसपर भय की सत्ता चल जाती है वह सत्य या 
अ्दिसा का झ्रायरण शायद ही कर सकेगा। अतः आश्रमवासी राजा, 
जनता, जाति, कुट्टस्थ, चोर, डाकू, शेर झ्ादि हिंसक पशु और साच्षात्‌ 
रुत्यु के भय से सुक्त होने का प्रयर्न करेगा । वास्तविक निर्भेय मंजुण्य 
अपने सत्ययक्ष और आव्मवल के द्वारा दूसरों से भ्रपना बचाव कर 
सकेगा । 


अब कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आगे दी जा रही हैं-- 

भाषा--अपनी भाषा छोड़ देने से किसी भी राष्ट्र की वास्तविक 
प्रगति नहीं हो सकती | अत. आश्रमवार्ी अपनी-अपनी माठृभाषा 
में दी शिक्षा भ्राप्त करेंगे और हिन्दुस्तान के सब हिस्सों के लोगों के 
साथ हार्दिक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा रखने के कारण हिन्दुस्तान 
की मुख्य भाषा हिन्दुस्तानी की भी शिक्षा प्राप्त करंगे ।.| 

शारीरिक श्रम--शारीरिक श्रम हमारा कर्तष्य है जो हमें प्रकृति 
की ओर से प्राप्त हुआ है। अतः अपने जीवन को काथम रखने और 
अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति का डपर्योंग करने की सीसा तक 
सावंजनिक द्वित पर दृष्टि रखकर शारीरिक श्रम का अ्रवद्ञम्बन करना 
चाहिए । हमारे देश की अधिक-से-अधिक जनसंख्या खेती पर 
अवलम्बित है , अतः आश्रमवासी अपने समय का कुछ भाग खेत में 
काम करने में ब्यतीत करेंगे और जब यह संभव न होगा तब कोई 
अन्‍य शारीरिक श्रम करेंगे। 


उौद्योग--हमारे देश की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है चरखे 
झौर करघे का प्रायः पूरी तरह द्लोप । अतः यह स्वयं चरखे और करघे 
पर कास करके उस धम्घे को पुनर्जोचित करने का शक्ति भर प्रयस्न 
करेगा । 


डी 


रचनात्मक कार्यक्रम २७६ 


राजणीति--राजनीति, आर्थिक सुधार, आदि ज्ञान की स्वतस्थ 
शाखाएं नहीं समझी जा सकतीं। उन सबका मूझ घर्मं ही है। अतः 
राजशीति, अर्थ-नोति, समाज-सुघार आदि विषयों को घार्मिक भावना 
से सीखने का अ्यरन किया जायगा और यद्द कास आश्रमवासी बढ़े « 
डत्साह और निष्ठा से करेंगे । 


प्रसिद्ध आभश्रमवासी विनोबा भाजे ने हन ब्रतों को श्लोकवबद्ू कर 
क्षिया | वह श्ज्ञोक इस प्रकार है-- 


४. अहिंसा सत्य अस्तेय अ्रह्मसयं असंभदह 
शरीर-अक्रम अस्वाद सर्वत्र भयवज॑न। 
सर्वधर्समी समानत्व स्वदेशी स्पशे-भावना 
ही एकादश सेवावी नझूस्‍्वे दृतनिश्चये ॥ 


५२६ 
रचनात्मक कार्यक्रम 


सत्याग्रह की दृष्टि से रचनात्मक कार्यक्रम का हृतना महत्व दे कि 
अपनी “रचनात्मक कार्यक्र' नामक छोटी-सी पुस्तिका में गांधीजी 
कहते हैं, यदि रचनात्मक कार्यक्रम में सारे देश का सहयोग प्राप्त धो 
तो शुद्ध अहिंसक मार्ग से सविनय अवज्ञा आन्दोलन की आवश्यकता 
णभ॒ रहेगी। 
अब गांधीजी ने देश के सामने जो फंग्द्दसूत्री रचनात्मक कार्यक्रम 
रखा है वह क्रमाजुसार नीचे दिया जा रहा है। हिन्दुस्तान में मि्ष- 
भिन्न संस्थाएँ उस कार्यक्रम में लग रही हैं-- 
१. जातीय एकता 
२. अस्पृश्यता-निवारण 
३. मशणपान-निषेध 


श्द्ध० अआत्यम्भ्ह-सीमसेसा 


४. खादी 

है. गामोचोय 

. ग्रापन-स्वास्थ्यरसा 

नई तालीम ( वर्धा शिक्षा-योजना ) 
, प्रौद शिक्षा और साक्षरता प्रसार 

« स्त्रियों की उन्नति 

१०, समग्र आमसेवा 

११, राष्ट्रभाषा प्रचार 

१२. मातृभाषा प्र मं 

१३. आर्थिक समता 

१७. आदिवासी-सेचा 

१६. विश्वार्थी किसान एवं मजदूरों की जागृति और संगठन 


; $- हे. 
सत्याग्रह के नियम 


सन्‌ १६३० में दाएडी-यात्रा के पूर्व गांधीजी ने सत्याम्रद्दियों के 
लिए कुछ नियम बनाये । २७-२-३० के यंग इबिडया में जो नियम 
और उनकी प्रस्तावना प्रकाशित हुई उसे नीचे दिया जा रहा है । 

“प्रेम दूसरों को नहीं जल्ाता; वह स्वयं को ही जलाता है। अतः 
सस्याग्रह अर्थात्‌ सविनय कानूनभंग करने वाला प्रायान्तक कष्ट को भी 
खुशी-खुशी सद्दन कर लेता दै। अतः यह स्पष्ट है कि सविभय कानून 
भंग करने वाला व्तसान शासन-ध्यवस्था का अस्त करने के क्षिप्‌ जहाँ 
खून का अन्तिम बूँद तक दे देगा वहाँ किसी भी अंझेज को मनसा- 
बाचा-कर्मणा किसी भी प्रकार का कष्ट भहीं देगा । सरम्रामही-सम्वन्धी 
इस झावश्यक सच्चिप्त स्पष्टीकरण से पाठकों को नीचे दिये हुए नियमों 
का अर्थ और मद्व समर में आ जायगा । 


# ॥ | # 


सत्मपाह के निगम 4 


,. व्यक्तिगत नियम 


(१) सत्याप्रही अथवा सविनय प्रतिकारक अपने भन में गुस्से 
को कोई स्थान नहीं देगा । 

(२) वह विरोधियों का क्रोध सदन करेगा । 

(३६) ऐसा करते हुए वह विरोधियों के आधात को सह करेशा; 
जेकिन बदले में उनके ऊपर हाथ नहीं उठायेगा। क्रोधावेश में किये 
हुए हुक्म था सजा अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी भय के सामने 
वह अपना सिर नहीं झरुकायेगा । 

(9०) जिस समय कोई अधिकारी सविनय प्रतिकारक को पकड़ने 
के सिए आएगा चह स्वयं गिरफ्तार हो जायगा और जब,अधिकारी 
डसकी सम्पत्ति जब्त करने अथवा उसे ले जाने के लिये आ्राएँगे तो वह 
उसका प्रतिकार नहीं करेगा । 

(५) यदि सस्याप्रही किसी सम्पत्ति का ट्रस्टी है तो उसे सरकार 
के कब्जे में देने से वह इन्कार कर देगा । फिर चादे उसकी रक्षा में 
उसके प्राण ही खतरे में क्यों न पढ़ जाँय । हाँ, उसके लिए वह उत्लट 
कर प्रहार कभी भी नहीं करेगा । 

(६) बदला न लेने का अर्थ है न सौगन्ध डालना न शाप ही 
देना । 

(७) अतः सबिनय प्रतिकारक विरोधियों का भी अपमान नहीं 
करेगा और न कोई ऐसा नया नारा ही क्षमायेगा जो अहिंसा की भावना 
के विरुद्ध हो । 

(८) सिनिय प्रतिकारक कभी यूनियन जेक को सक्ञाम नहीं 
करेगा लेकिन उस मंडे, अथवा अंग्रेज या हिन्दुस्तानी अफसर का 
अपमान भी नहीं करेगा। 

(६) लढ़ाहे के समय यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान 
करता है अथवा उसपर आक्रमण करता है तो सबिनय प्रतिकारक अपने 


श्ध्र सत्याभद-मीमांसा 


प्राश्ों को संकट में डालकर भी उस अधिकारी अथवा उन अधिकारियों 
की उस्त अपमान से रक्षा करेगा। 


कैदियों के लिये नियम 


(१०) एक केंदी के रूप में सविनय प्रतिकारक अपने लेख 
अधिकारियों के साथ नम्नतापूर्वक व्यवद्दार करेगा और जेल्ल के उस सारे 
अनुशासन का पालन करेगा जिससे उसके स्वाभिमान को धक्का न लगे। 

' डदादरणर्थ, वह सदा की भांति अधिकारियों का अभिवादन करेगा, 
लेकिन वह अपने को नीचे झुकने जेसा कोई भी अपमानजनक काम 
नहीं क्डेगा भऔर न सरकार की जय हो? अथवा इसी प्रकार के अन्य 
नारे ही कषगायेगा। वह अ्रपने घर्मालुकूल स्वष्छुता से बनाया हुआ 
और स्वच्छुता से परोसा हुआ भोजन करेगा; लेकिन अपमानजनक ढंग 
से अथवा गन्दे बरतनों में परोसा हुआ भोजन स्वीकार नहीं करेगा। 


(११) वह अपने और साधारण केदी के बीच किसी प्रकार का 
मेदभाव नहीं रखेगा । वह अपने को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझेगा और 
न वह कोई ऐसो खुख-सुविधा की मांग ही करेगा जो शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए आवश्यक न हो। लेकिन उसके शारीरिक भौर 
आध्यात्सिक स्वास्थ्य के लिए जिस सुख-सुविधा की आवश्यकता है 
उसे मांगने का उसे अधिकार भी दे । 


(१२) जिन सुख-सुविधाओं के लिए इन्कार कर देने से उसके 


स्वासिमान को धक्का नहीं लगता उन सुख-सुविधाओं के लिए उसे 
उपवास नहीं करना चाहिए । 


इकाई के रूप में पालने योग्य नियम 


(१३) सत्याप्रही को अपने शिविर के अधिकारी की सब 


अशक्षाओं का खुशी से पालन करना चाहिए फिर चाहे वे उसे पसन्द दो 
यान द्दों। 


सत्याप्रह के वियम र्प३्‌ 


(१७४) जो आज्ञा दी गई है यदि बह उसे अ्रपमानजनक, हालि- 
कारक या मूर्खंतापूर्श प्रतीत हो तो पहिले तो जह उसका पाक्षम करेगा! 
बाद में बड़े अधिकारियों से उसकी शिकाग्रत करेगा। खंगठन में 
सम्मित्षित होने के पूथं उसके अनुशासन के ओऔचित्य की जांच करने के 
लिए वह स्वतन्त्र है; लेकिन एक कार उसमें सम्मित्चित हो जाने के वाद 
फिर उसका झलुशासन उसे कितना ही कष्टदायी क्‍यों श् कगे उसका 
पाक्षन करना ही उसका कठंन्य हो जाता दै। यदि डसे कुल मिक्काकर 
संगठन का काम अयोग्य या अनेतिक ग्रतीत हों तो उसे उससे अपना 
सम्बन्ध-चिच्छेद करने का अधिकार होगा। ; लेकिन जवतक वह सेनिक 
है तबतक तो उसे वहां के अनुशासन को भंग्र करने का अधिकार 
नहीं होगा । 


(१९) अपने आश्रित क्ोगों के पालन-पोषण के लिए सविनय 
प्रतिकारक किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखेगा । यदि उसे इस भ्रकार 
की कोई सुविधा प्राप्त हो जाय तो डसे एक सुयोग ही समरूना चाहिए । 
सत्याप्रही तो अपने आश्चितों के भविष्य को इंश्वर पर छोड़ देता है । 
साधारण युद्धों में भी जहां कि सेकढ़ों-हजारों ज्यक्ति श्रपने श्राय्य देने के 
लिए तेयार द्वोते हैं वे भी इस भ्रकार की कोई सुविधा पदिले से नहीं 
कर पाते; फिर सस्याग्रही के लिए तो ऐसी परिस्थिति अधिक द्वी तीघता 
से निर्माण होगी | लेकिन यह प्रतिदिन का अनुभव दै कि इस प्रकार 
भूरतरों मरने का मौका शायद ही कमी झाता है । 


साम्प्रदायिक दंगों के लिए नियम 


(१६) कोई भी सत्याग्रही जान-बूककर साम्प्रदायिक मराड़ों का 
कारण नहीं बनेगा । 

(१७) इस प्रकार का दंगा प्रारम्भ होने पर वह किसीका पक्ष 
पात नहीं करेगा। लेकिन स्पष्ट रूप से जिसका पक्ष व्याययुक्त होगा 
डसीकी मद॒द करेगा । यदि वह हिन्दू है तो सुखलमानों तथा भस्थ 


डा 


र्फछ सत्याध्रह-मीमांसा 


जसावल्लस्तियों के साथ उदारतापूर्श व्यवहार करेगा और अहिन्दुओं 
को हिन्दुओं के आक्रमण से बचाने के क्लिप प्राण तक देने को तैयर 
पहेसा । यदि आक्रमण दूसरी शोर से हुआ है तो वह उसके प्रध्याक्रम्ण 
में भाग नहीं लेगा लेकिन हिन्दुओं को बचाने के लिए अपने प्रालों की 
चाजीं जया देगा । 

(१४) साम्प्रदायिक दंगों के अवसर टालने के सजिए यह अपने 
अयस्मों की पराकाष्टा कर देगा। 

(१५६) सस्याप्रद्दियों के जुलूस के समय कोई भी ऐसा काम नहीं 
किया जायगा, जिससे दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेख 
पहुँचे। और जिस किसी जुलूस में इस प्रकार की घार्मिक भावनाओं को 
डेख पहुँचने की सम्भावना होगी वह उसमें शामिल नहीं होगा । 

गांधीजी ने सत्याग्रहियों के क्षिण जो गुण श्रत्यन्त आवश्यक माने 
हैं ( दरिजन २५-३-३६ ) वे नीचे दिये जा रदे हैं--- 

(१) उसकी हँश्वर में जीवित श्रद्धा होती है; क्योंकि ईश्वर ही 
उसका आधार होता है । 

(९) सेद्धान्तिक दृष्टि से सत्थ और अहिंसा में और मनुष्य की 
स्वामायिक अच्छाई में उसका विश्वास होना चाहिए। कष्टसहन के 
द्वारा व्यक्त "किये हुए सत्य और प्र॑ म के द्वारा ही उससे उस अच्छाई को 
जाप्रत करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। 

(३) उसे अपना जीवन निश्कर्बंक रखना चाहिए और अपने 
ध्येय के दिस अपना धन और जीवन होम देने की तेयारी रखनी 
चाहिए । 

(४) उसे हमेशा आदृतन खादी पहनना चाहिए और सूत 
कातना चाहिए । हिन्दुस्तान की परिस्थिति में यह आवश्यक है । 

(६) उसे मद्मपान का विरोधी होना चाहिए और अपनी ब॒ढि 
को सदा शुद्ध और मन को स्थिर रखने के लिए उसे अन्य मादक 
पदार्थों से सी दूर रहना चाहिए । 


कुछ प्रतिज्ञाएँ रण 


(६) समपन्‍्समय पर बनाये हुए अनुशासन के सगे शिय्रस्र उसे 
किंगा शिकायत किये पात्षन करना चाहिए | 

(५) अबतक जेल का कोई नियम खासकर उसके स्वामिमात्र को 
ही धक्का पहुंचाने के किए म बनाया जाय उसे सारे नियमों का पालन 
करना चाहिए । 

इस सूथी को पूर्ण न समझा जाय । यह तो केवल उदादरय्हास्मक है ६ 


९ 4 
७ है 


कुछ प्रतिज्ञाएँ 


समय-समय पर सत्यापग्रहियों ने जो मह्त्यपूर्ण प्रतिज्ञाएँ लीं वे: 
नीचे दी जा रही हैं-- 


खेड़ा करबन्दी-सत्याग्रह १६१८ 
किसानों की प्रतिज्ञा 


“यह जानकर कि हमारे ग्रामों की फ़तल चार आने से भी कम: 
आई है, हमने सरकार से प्राथना की कि लगान की वसूली*अगले वर्ष 
तक के ल्लिए स्थगित कर दी जाय । लेकिन चू'कि सरकार ने हमारी 
प्राथना भस्वीकार कर दी, झतः हम नीचे दृस्तख़त करने खाले गम्भीरता- 
पूर्वक यह बात प्रकट करते हैं कि हम अपना पूरा या बाकी लगान नहीं 
देंगे । लगान वसूल करने के लिए हम सरकार को जैसा वह चाहे 
बसा क़ानूनी कदम उठाने ढेंगे और अपने इन्कार के लिए हमें जो भी 
परिणास भोगना पड़ेगा उसे खुशी-खुशी भोगेंगे। हम अपनी जुमीनें 
जब्त होने देंगे, लेकिन हम खुद-बखुद खगान देकर अपना स्वाभिमान 
न जाने देंगे और ऐसा भी कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारे 
पहले कोई गलती बंधे । यदि सरकार जिले भर में छम्रान' की दूसरीः 


श््द सत्यक्मद्-मीमांसा 


किश्त बसूख करना स्थगित कर दे तो हममें से जो खोग दे सकते हैं 
मे छायणा सारा खगान दे ढेंगे । हममें से जो स्लोग पेसा होते हुए भी 
खगान नहीं देते हैं उसका कारण यह है कि इससे शरीब क्लोग घबरा 
जायंगे झौर क्गाम देने के लिए अपनी सम्पत्ति बेड डालेंगे अथया 
क्र लेंगे और इससे उनको सुसीबतें उठाना पढ़ेगीं। 

*शसी स्थिति में हमारा यह विश्वास है कि जिनमें लगान देने की 
बाकि है उनका यह कत्तंब्य हो जाता है कि वे गरीबों की मदद करें 7? 

नोट--सन्‌ १६२८ के बारढोली-सत्याग्रह के समय भी छूगभग 

हसी प्रकार की प्रतिज्ञा थी । 


सन्‌ १६१६ का सत्याग्रह (रोलट बिल के सम्बन्ध में) 

हमारा यह प्रामाणिक मत है कि इणिड्यन क्रिमिनल लॉ 
( अमेन्‍्डमेन्ट ) बिज्ञ मं० $ सन्‌ १३६१४ और क्रिमिनत्ष लॉ (इमजेंसी 
पाय्स) विज् नं० २ सन्‌ १११६ नाम के क्रानून अन्यायपूर्या, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता और न्याय पर आधात करने वाले एवं नॉगरिकों के उनः 
अूलभूत अधिकारों पर प्रहार करनेवाले हैं जिनपर सम्पूर्ण समाज और 
खुद सरकार की सुरक्षितता अवल्म्बित है | अतः हम गंभीरतापूर्वक यह 
निश्चय करते हैं कि यदि ये बिल क़ानून बन गये तो जबतक वे क़ानून 
चापस नहीं क्षिए जाय॑गे तबतक हस उन्हें और इसके बाद नियुक्त 
की जाने वाली कमेटी जिनका आदेश देगी उन फ़ानूनों को मानने से 
पिनयपूर्वक इन्कार कर देंगे। हम यह भी निश्चय करते हैं कि इस 
लड़ाई में हम निछ्ठापूवंक सत्य का पाक्षन करेंगे और जान-माक्ष की 
हिंसा से सवंथा अद्धिप्त रहेंगे । 


स्वयंसेवकों की प्रार्थना (अहमदाबाद कांग्रेस) 
दिसम्बर १६२१ 
ध्श्वर को साची मानकर में गम्भीरतापूथक प्रकट करता हूँ कि--- 
(3) मैं ख्वचंसेवक दल्ल में सम्मिलित होना चाहता हूँ। 


- कुल प्रतिशाएँ स्पक 


(२) जबतक में दल का सदस्ण रहूंगा तबतक काया-बाचा 
काहिंसक रहूँगा और मनसा अह्टिंसक रहने का प्रयरन करू'गा । क्‍योंकि 
मेरा यद् विश्वास दे कि हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति में केबल 
अहिंसा ही खिलत्लाफत और पंजाब की ( इन अन्‍्यायों का निवारया 
करने के लिए ) मद॒द्‌ कर सकती है। स्थराज्य की प्रासि और दिन्दुस्तान 
के हिन्दू , मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई अथवा यहूदी आदि 
सभी जातियों में अर्दिसा से ही एकता स्थापित हो संकती दे । 

(३) इस प्रकार की एकता में मेरा विश्वास है और उसकी सिद्धि 
के लिए में सतत प्रयत्नशील' रहूँगा। 

(9) मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक, राजनैतिक और 
सामाजिक स्वतन्त्रता के"लिए स्वदेशी अत्यन्त आवश्यक है। में किसी 
खूसरे कपड़ों का उपयोग न करके केवल्ल द्ाथकती-दाथबुनी ख्वादी ही 
पहिनू गा । 

(५) मेरा विश्वास है कि पुक हिन्दू के रूप में अस्एृश्यता का 
कल्नंक सिटाना न्‍्यायोचित पुवं आवश्यक है। अतः जहां तक सम्भव 
होगा मैं सभी मौक़ों पर दक्षितों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने 
और उनकी सेवा करने का प्रयस्न करूँ गा। 

(६) में अपने उच्च भ्रधिकारियों के आदेश एवं उन सारे नियमों 
का पाक्षन करू'गा जो स्वयंसेवक दर्ू या वर्किक्न कमेटी या कांध्र स के 
द्वारा स्थापित की हुई किसी अन्य सस्था की प्रतिज्ञा से विसंगत न हो । 

(७) में अपने घम, देश के लिए जेल, श्राक्ममण और रूस्यु का सी 
अन्नतापूर्वक सुक़ाबला करूगा । 

(८) यदि मुझे जेल में रहना पढ़ा तो में अपने परिवार अथवा 
आपश्षितों के लिए कांग्रेस से कोई मदद की अपेज्षा नहीं रखू गा । 

लोट--खन्‌ १६४०-७१ के व्यक्तिगत सत्माप्रद के समय की 
प्रतिज्ञा में से अनियाय कताई का निच्रम निकाक्ष दें तो जद इसी प्रकार 
की थी। 


श्प्स्तत सत्यागइ-सीमांसा“ 


खुदाई खिदमतगारों की प्रतिज्ञा 


« शोद--खान अ्रब्दुक्षमफ्फारखाँ -के नेतृत्व में पश्चिमोसर प्रान्त के: 

पढान ख्य॑ंसेवकों को खुदाई खिदमतगार अथवा इंश्वर के सेवक 
कहते हैं। 

ईश्वर के सामने मैं गम्भीरतापूर्वक निश्चय करता हूँ कि-- 

(१) मैं सच्ाई और ईमानदारी के साथ अपना नाम खुदाई 
लिदमतगारों में लिखवा रहा हू । 

(२) राष्ट्र की सेवा और देश की स्वतन्त्रता के ल्षिए में अपने 
व्यक्तिगत सुख, सम्पत्ति और श्राश तक त्यागने के लिए हमेशा तेयार 
रहूँगा। 

(३) में न किसी दुलबन्दी में भाग लू'गा और न किसीसे 
झगड़ा या दुश्मनी दी मोल लू गा । में हमेशा आततायियों से पीढितों. 
की रक्षा करू'गा । 


सहायक ग्रन्थ 


( नोट--केबल चुनी हुई सूची ही यहाँ दी जा रही है ) 

१५ “यंग हूंडिया! की पूरी फाइलें । 

२. 'हरिजन? की हक 

३, “दि स्टोरी आव माई एक्स्पेरिमेणट्से विद दू थः-- एभ० के० गांधी 
( नवजीवन कार्यालय, अद्मदाबाद ) 

४. सत्याग्रह इन साउथ अक्रिका--एम० के० गांधी 
€( नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ) 

ई. किस्ट्रक्टिय प्रोम्ने मः--एम० के० गांधी 
( नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ) 


१ रे थ् 
१३४५ 


- ऑरॉगोबायोप्राफो!--जबाहरक्षात्र नेहरू ( जॉनस्ेन, लम्दन ) 
१६. 
१६. 


१७. 
१८, 


१5%, 


घद्ाायक घमा ग्प६ 


- नान-वायल्लेन्स हम पीस ऐश्ड धॉर--पुम० क्ैे० गांजी. 


€ नत्रजीवम कार्याक्षय, अहमदाबाद ) 


.. 'दिल्‍्दू स्वराध्य'---एम ० के० गांधी 


( नवजीबन कार्याक्षय, अहमदाबाद ) 


» पाौँगिर आाव नान-वायक्ेन्ल!ः--रिचर्ू थी० अंग 


( नवजी वन कार्याक्षय, अहमदाबाद ) 


« पु डिसिस्लिन फॉर मान-पायत्षेल्स'--रिच्र्ड खी० भ्रम 


( नवजीवन कार्याद्षय, अहमदाबाद ) 


. दि स्टोरी भ्राव बारदोली”-- महादेव देसाई 


( शवजीयल कार्यात्षय, भदमदाबाद ) 


- लिस्थाप्रह इन गांधीजी'ज़ ओन वर्ड स! 


( कॉय स ओशर न० ३, ए० आई० सी० सी०, इक्ाहाबाद ) 
“खेढ़ा सत्याम्रदः ---शंकर लात परीख ( इन गुजराती ) 
“अरकाज्ञी स्ट्रगज्!*--सी . एफ. ऐण्ड्यूज़ ५ 


महारमा गांधी दि मैन पुण्ड हिज़ मिशन! 
( नटेखन एण्ड कम्पनी, मद्रास ) 
बस ० के० गांथीः--जोसेक़ ले० ढोक 
( गदेखन पुणड कम्पनी, सवास ) 
“महात्मा गांथी'--रोस्पाँ रोरों ( ऐल्लेन पुूण उनविन, क्षल्दन ) 
“करेस्पोंण्डेम्स विद्‌ मि० गांघो? 
( गवर्ममेण्ट झोँव इणिडया पब्छिकेशन ) 
“हिस्द्री ऑव दि काँम्र स!ः--पटद्टामि सीतारामैय्या 
( पृ० झाई« सी० सी०, इलाहाबाद ) 


« वॉर विद्ाउड पायल्ेेग्स'--ओघराभी ( पिक्टर गोले ) 


२६० सत्मान्रहनमीमांशा 
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